०4380 32042 0000 क दे कई 405 कक 
ः पर ञ री हे 
५ बोर सेवा मन्दिर $ 
5 दिल्ली रे 
५९ द्ल्ल ५ 
हा 9 
५२ भ 
५ भर 
ट 3 ९ 
9 बट 5 
३४ क्रम संख्या ह "5 40 
हर 5 ५/८४३ # 
2 काल नं० 2) 
२८ 
५३ न ८ 2 आय पाप मम यम 3803 8:%/00:०%: 

% खण्ड ५ 
है < ( है 
7० 


2220 20% 22220 20% 29%: #(%६ #( ४९४3४ %# प्र 


रे 





हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-सौरी जका ३३ वॉ ग्रस्थ । 


सुप्रसिद्ध नादककार 
स्थर्गीय बाबू दिजेन्द्रेलाल रायके 


बंगला नाटकका हिन्दी अर्भुवाद । 


अनुवाद-कर्त्ता--- 
पण्डित रूपनाराघण पाण्डेप । 


प्रकाशक, 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, 
होराबाग, गिरगॉव , बस्बई। 


चेत्र १९७८ विक्रम । 
अप्रेल १९२१ । 


मूल्य १।) रुपया । 
जिल्दसद्वित पौने दो रुपया। 


प्रकाशक-- 
नाधूराम प्रेमी, 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो० गिरगांव, बम्बई । 
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मुद्रक-- 
. मंगेशराव नारायण कुझकर्णी, 
कर्नाटक प्रेस, 
नं० ४३०, ठाकुरहार, बस्यडईे ) 


भूमिका । 
( मूल-प्रन्थकत्ताकी भूमिकाका अनुवाद । ) 


यदि यह कहा जाय कि महाभारतमें भीष्मके समान महत्‌ चरित्र ओर कोई 
नहीं है, तो जरा भी अत्युक्ति न होगी । उसी देवचरित्रकों लेकर नाटक-रचना 
करना हमारे लिए असम साहसिक्रताकी बात है; परन्तु क्या किया जाय इस 
प्रकारके चरित्रको चित्रित करनेके लोभको हम नहीं दबा सके । पाठकंगण 
हमारी इस ध्रश्ताको क्षमा करें। 


हम भीष्मका जीवनबृत्तान्त लिखने नहीं बैठे हैं, और न महाभारतके भीष्म - 
सम्बन्धी काव्यक्रा ही संकलन कर रहे हैं। इसी लिए हमने इस नाटकका 
आरंभ भीष्मके जन्मरवृत्तान्तसे नहीं किन्तु उनकी प्रतिज्ञासे किया है। और ३ 
लिए हमने इसके किसी किसी स्थलमें विशुद्ध कल्पनासे भी सहायता लो द्दे। 

यह कह्दनेकी आवश्यकता नहीं कि नाटकोंमें इस तरहकी कील्पनिक धटना- 
ओऑओंकी अवतारणा करना संस्कृत अलंकारशाम्रकर्त्ताओंके मतसे सर्वथा संगत 
है ओर पंडित मात्र इससे परिचित हैं । कालिदासके अभिज्ञान-शाकुम्तलमें ऐसी 
अनेक धटनायें वर्णित हैं जिनका महाभारतमें उल्लेख भी नहीं है। भवभूतिने 
भी अपने उत्तररामचरितमें अनेक कल्पनाप्रसूत घटनायें लिखी हैं । 


धीवरनन्दिनी सत्यवती कुमारी अवस्थामें ही धर्मश्रष्ठ हो गई थी। उसने 
ऋषिसे “ अनन्तयोवन !का वर माँग लिया था । परन्तु भीष्मके पतन-संवादको 
सुनकर वह मुहूर्तमात्रमें “ स्थविरा ? हो गई, इस बातका उल्लेज्न महाभारत फ़े 
उपाड्यानमें नहीं हे । इस विषयमें भी सन्‍्देह है कि वह उस समय जीवित थी 
या नहीं । यहाँ पर हमने काव्यके हिसाबसे कल्पनाकी सद्दायता ली है। 


[२] 


भीष्मके साथ अम्बाकी सम्प्रीति भी नाटकानुसार कल्पित की गईं है। हमारा 
विश्वास है कि इससे उनकी प्रतिज्ञाकी कठोरता और बचरित्रमहत्ता बहुत बढ़ 
गई है। 

धीवरराजका चरित्र सर्वथा काल्पनिक है। महाभारतमें इसका केवल उल्लेख 
भर है । ह 

भीक्के प्रति शाल्वका विद्वेष भी नाटकके हिसाबसे कल्पित किया गया है । 

माधवका चरित्र बिल्कुल काल्पनिश्न है। 

जद्राँतक हम जानते हैं और कहीं भी हमने महाभारतके उपाश्यानका उहूँ- 
घन नहीं किया है । 

अन्यान्य चरित्रोंके सम्बन्धमें चाहे जो हो, पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि 
हमारी कल्पनाके द्वारा भीष्मका महत्‌ आदर्श चरित्र कहीं भी क्षुण्ण नहीं हुआ 
हैं। इति । 

ल्ल्यअल्यकार | 


८) 


हट हु 26) 
५-2 () 


स्वर्गीय दिजेन्द्रबाबूका नाटक-साहित्य । 


पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हम बंगालके सर्वोच्च नाटक-लेखक 
ओर कबवि-श्रेष्ठ स्वर्गीय हविजेन्द्रछ्लाछ रायके प्रायः समस्त नाटकोंको 
प्रकाशित कर चुके हैं। नाव्यसहित्यके मर्मज्ञोंका कथन है कि इस देशकी किसी 
भी जीवित भाषाके लेखकोंमें द्विजेन्द्र बाबुकी जोड़का नाटक-लडेखक नहीं 
हुआ । उनकी प्रतिभा बड़ी ही विलक्षण और विचित्र रसमयी थी। वे बडे ही 
उदार ओर देशभक्त लेखक थे। उनके नाटक दर्दकों और पाठकोंको इस मत्ये- 
लोकसे उठा कर स्वर्गीय ओर पवित्र भावोंके किसी अचिन्त्य प्रदेशमें ले जाते 
हैं। उनके नाटक पवित्रता, उदारता, देशभक्ति और स्वार्थत्यागके भावोंसे भरे 
हुए हैं। उन्‍्मादक शृंगार और हाव-भावोंकी उनमें गन्ध भी नहीं । द्विजेन्द्रबाबू 
हास्यरसके ओर व्यंग्य ऋविताके 'ी सिद्धहस्त लेखक थे | अतएव उनके नाट- 
कोंमें इसकी भी कमी नहीं । उनके उज्वल ओर निर्मल हास्यविनोदकों पढ़ 
कर --जिसमें अश्छीलताकी या भण्डताकी एक छींट भी नहीं--आप लोट पोट 
हो जायैंगे। द्विजेन्द्र बाबुके नाटक इस प्रकारके भावों और विचारोंके भण्डार हैं 
जिनके प्रचारकी इस समय इस देशमें बहुत बड़ी आवश्यकता हे । 

बेगलाके नाटके-साहित्यमें द्विजेन्द्र बाबुकं आसन जगतर्प्रा"द्ध कवि रवीन्‍्द्र- 
नाथ ठाकुरसे भी कई बातोंमें ऊँचा समझ! जाता द्वे । स्वये रवीन्द्र बाबू भी 
द्विजेन्द्रकी रचनाओं पर मुम्ब हैं । वे बड़े ही निपुण और सूक्ष्मदर्शा समालो- 
चक हें । उन्होंने ' मन्द्रकाव्य ' की समालोचनामें द्विजेन्द्र बाबूकी मोलिकता 
और अलोकिक प्रतिभाकी जिस प्रकार अकहदट और असंकोच प्रशंसा की है, 
कद्दते हैं, कि उनके द्वारा इतनी अधिक ऊँची प्रशंसा बंगसाहित्यमें अब तक 
ओर किसी भी कविने प्राप्त नहीं की । सुप्रसिद्ध कबि और समालोचक श्रीयुत 
देवकुमार राय चौंधरी लिखते हें--- 

“४ बंगालमें ऐसा कोई भी कवि नहीं हुआ जो हँसीके गानोंमें, नाव्यसाहि- 
त्यमें, व्यंग्य कबितामें ओर जातीय भावोंक्रों जीवित करनेमें, द्विजेन्द्रकी बरा- 
बरी कर सके | उनक्री रचना कवित्वसे कमनीय, मोलिकतासे उज्ज्वल, विशुद्ध 
रुचिपरायणतासे मनोन्न ओर सद्भावोंसे परिपूर्ण है । वे एक साथ कवि, परिदास- 
रसिक, दाशनिक, समालोचक, प्रबन्धलेखक और नाथ्यकार थे । ?? 

मार्मिक लेखक श्रीयुत सारीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय लिखते दँ--- 

“ बंगला नाटकोंमें कल्पनाहझी ऐसी लीला द्विजेन्द्रलालके पदलेका कोई भी 
नाव्यकार अपने नाटकोंमें नहीं दिखा सका है । » »<८ »८ उनके नाटक उच्चभाव 
कषित्व और स्वदेशप्रेमके स्निग्व रश्मिपातसे उज्ज्बल हो रहे हें । !! 


२ 


: द्विजेन्द्रलाल ” नामक ग्रन्थके लेखक प्रीयुत बाबू नवकृष्ण घोष लिखते हैं--- 

४ द्विजेन्द्रलालके नाटकोंने नाव्यसद्वित्यमें उन्नत और विशुद्ध रुचिक्रा ल्लोत 
प्रवाहित कर के ओर नवीन तथा आगामी होनेवाले नाटकऋ-लेखकोंको अनुकर- 
णीय उच्च आदर्श दान करके बंगलाके नाय्यसाहित्यक्रो स्थायी उच्चसाहित्यकी 
पदवी पर पहुँचानमें बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई है । द्विजेन्द्रके उच्चश्रेणीके 
नटकोंका अभिनय करके बंगालके थियेटरोंने शिक्षित समाजमें जो आदर पाया 
है, वेसा इसके पहले कभी नहीं पाया था। ” 

इन सब वचनोंसे पाठक जान सकते हैं कि द्विजेन्द्रलाल किस श्रेणीके 
नाटककार थे । 

नाटकोंके अनुवाद बहुत ही सावधानीसे कराये गये हैं। उनका मूलसे 
मिलान करके संशोधन भी किया गया है। इसके सिवाय प्रायः प्रत्येक 
नाटकमें एक भूमिका है जिसमें उस नाटकके गुणदोषोंकी विस्तृत आलोचना 
रहती हैं। आलोचनायें बड़ी महत्त्वकी हैं और इस बिषयके मर्मज्ञ विद्वानों 
द्वारा लिखी हुईं हैं । जो लोक नाटक लिखनेकी कलाका अभ्यास करना चाहते 
हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगिनी हैं । 


प्रकाशित नाटकोंकी रची । 


दुगादास ( ऐतिहासिक ) | मूल्य १७) 
मेवाड़पतन .. | । मूल्य ॥&#) 
शाहजहाँ श । मूल्य ॥।#) 
उस पार ( सामाजिक ) | मू० १%) 
ताराबाई ( ऐतिहासिक ) | मू० १ ) 
नूरजहाँ ( ऐतिहासिक ) | मू० १८) 
भीष्म ( पोराणिक )। मू० १।) 
चन्द्र॒गुप्त ( ऐतिहांसिक )। मू० १) 
सीता ( पौराणिक ) | मू० ॥०) 
पाषाणी ( ,, )। मू० ॥।) 
सूमके घर धूम ( प्रहसन ) | मू० ।) 
राणा प्रतापसिंह और विरह नाटक छप रहे हैं । 
प्रकाशक । 





नाटकके पात्र | 


जि ्म्न्दक न कफेस्सससकपुआन- जैक 
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( पुरुष । ) 

विव । श्रीकृष्ण । परशुराम । 
शान्तनु... मर हे रह हम्तिनापुरके राजा । 
भ॑ 
[चन्ञागद न रे न शान्तनुके पुत्र । 
विचित्रवीये 
माधव ... गे 2३६ हे शान्तनुका सखा (विदूषक )। 
शाल्व ... का थ साभ-नरेश । 


महर्षि व्यास, भीवरराज, धीवरराजका मन्त्री, काशीनरेश, 
पाँचों पाण्डब, कारव पक्षके लोग । 


आआ०-९०-०- ५ सन नल 4+ ०४५० न्कननना ५५ 


( स्त्री । ) 
पार्वती । गंगा । 

सत्यवती र 3६५ प्रीवरराजकी कन्या ( चित्रांगद ओर 

विचित्रवीर्यकी माता ) । 
अंबा 
अंबिका | जा कक काशीनरेशकी कन्यायें । 
अंबालिका 
गान्धारी...  ... ध्प्द कारवोंकी माता । 
कुन्ती ... .. द् पाण्डबोंकी माता । 


खुननदा ... ... ्प अंबाकों सखी । 


डक! 


भीष्म । 
४७४७ ४०७ 
पहला अड्ढ । 


-०ककी-$$०- 
पहला दृद्दय । 
स्थान३--त्यासजीके आश्रमका उपवन । 
समय--ऊकऊुछ दिन रहे । 
[ व्यासदेव और भोष्म-पितामह टह्दल रहे हैं । ] 

ब्यास--धर्मका सूक्ष्मतत्त बहुत ही गूढ़ है | शाज्ञमें लिखा है- 
धर्मस्य तत्त्व॑ निहिते गुहायाम्‌ | 

भीष्म --उसे में खोजूं कहें ? 

व्यास--अपने ही हृदयमें | 

भीष्म---उसे पाऊँगा केसे ? 

व्यास---मन एकामग्र करो और कान लगाकर सुनो; तुम्हें अपने 
हृदयमन्दिरमें वह सुमघुर, ढका हुआ, धुत, गाढ़, गम्भीर सद्जीत सुन 
पड़ेगा । 

भीष्म---कहोँ |--कुछ भी तो नहीं सुन पड़ता प्रभू ! 

व्यास--निश्चय सुन पड़ेगा | देवव्रत | मैंने तुमको दिव्यज्ञान 
दिया है। हाँ अबकी बार सुनो--सुनो; उस पघर्म-सं्गीतकी मधुर 
झनकार हृदय-बीणाके तारंमिं सुन पड़ती है । सुनते हो ! 


5२ भीष्मन-- [ पहला 





भीष्म--हाँ सुनता हूँ, जेसे दूरपर समुद्रकी छहरोका अस्पष्ट शब्द 
सुन पड़ रहा है। 

व्यास---उसका मतलब समझते हो ! 

भीष्म---जरा भी नहीं | , 

व्यास---फिर मन लगाकर सुनो । 

भीष्म---मपुन रहा हूँ । 

व्यास--सुनो देवतब्रत, वह महा संगीत गूँज रहा है कि “दूसरोंके 
लिए स्वार्थका त्याग ही सब घर्मोकी जड़ है।” 

भीष्म---ध्याग ऋषिवर ? 

व्यास--हों त्याग । देवताके चरणोंमे हँसते हँसते अपने सुखका 
बलिदान । यही परम धर्म है। यही सनातन धर्म है । और सब धर्म 
इसीकी सन्‍्तान हैं। 

भीष्म---देवताके चरणोंमें अपने सुखका बलिदान ? 

व्यास---हां देवताके चरणोंमें अपने सुखका बलिदॉन--यही महा- 
धर्म है । 

भीष्म---और वह देवता कौन है ! 

व्यास---मनुष्य । 

भष्म---मनुष्य अपने सुखका बलिदान क्‍यों करे ? 

व्यास---परमसुख---सबसे बड़ा सुख--पानेके लिए | 

भीष्म---प्रभू, वह सुख क्‍या है ! 

व्यास---विवेककी जयध्वनि, आत्माका सन्तोष, मनुष्यका आशि« 
वोद-यही वह महासुख है। स्वार्थत्यागसे मिलनेवाली परमशान्ति ही 
वह महासुख है। इसके आगे स्वाथीसिद्धिका साधारण सुख फीका पड़ 


: इश्य । ] पहछा अंक । ३ 
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जाता है। वैसे ही फीका पड़ जाता है, जैसे सूथका उदय होने पर 
चन्द्रमाका बिंब | स्वार्थंके बलिदानसे मनुष्यकी जय होती है-सम्यता 
आगे बढ़ती है। सम्यताका सार अंश यही है । इस महान्‌ उद्देश्यके 
लिए अपने कतंब्यका पालन करनेमें ही महासुख है देववब्रत | 

भीष्म---समझ रहा हूँ प्रभू । 

व्यास--म्नकों स्थिरकरके इस मन्त्रका जप करों। धीरे धीरे 
स्पष्ट-खूब ही स्पष्ट---यह संगीत सुन पड़ेगा | यह वह संगीत है 
जिसमें सारी प॒र्थ्वके सब संगीत संमिलित होकर समस्वस्से बज उठते 
हैं | यह वह सामगान है जो मधुर वंशीके शब्दसे आरभ होकर प्रबल 
>गनादके रूपमें समाप्त होता है |-मन्त्रका जप करो। 

भीष्म---जो आज्ञा मुनिवर | 

व्यास---सन्ध्याकाल आगया । आश्रमके भीतर चलो | 

( दोनोंका प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य | 
स्थान--नमंदाका एक खेवा-घाट | 
[ धीवरराजकी कन्या सत्यवती अकेली टहल रही है ] 
'सत्यवती--सूर्य अस्त हो- गये,--परदेसीके हृदय-पटमें बाल्य- 
स्वृतिके “समान, धीरे धीरे सैकड़ों चमकीले नक्षत्र एक एक करके आका- 
शमें प्रकट होते जा रहे हैं | आन उसी शोभापूर्ण सन्ध्याकालकी याद 
आरही है,--यमुनाके जलूमें में अकेली नाव पर बैठी थी | एक श्यामवर्ण 
रुँबे डीलडौलवाले ऋषिने किनारे पर आकर कहा--“घुन्दरी, मुझे उस पार 


छु भीष्म- दूसरा 


पहुँचा दो और उसके बदलेमें आशीवाद लो |” उनकी लंबी दाढ़ीके 
सफेद बाल हवासे हिल रहे थे--उनके स्व॒स्से करुणा ओर कातरता- 
का भाव प्रकट हो रहा था । मैंने नाव किनारेसे भिड़ा दी और ऋषि- 
वरको उस पर चढ़ा लिया-| नदीके जलमें नाव बह चली । में 
तनन्‍्मय सी होकर नदीके जलमें सन्ध्याकालकी शोभाका प्रतिभिब 
देख रही थी--नदीकी लहरोंका मधुर शब्द सुन रही थी । एकाएक 
शरीर पर हाथ लगनेसे भेरा वह जागतेका स्वप्न उचठ गया । उसके 
बाद एक--- 
[ सखियोंका प्रवेश । ] 

१ सखी--लो बहन, मत्स्यगन्धा तो यहाँ है ! 

२ सखी--और अकेली है | 

३ सखी--चलो सखी ! घर चलो । 

४ सखी---घर चलो सखी ! 

सत्यवती--मैं आती हूँ | तुम चलो । 

१ सखी--यह क्या | हम तुमको इस समय यहाँ अकेले छोड़- 
कर भला जा सकती हैं ! 

सत्यवती---मैंने कह दिया, तुम चलो | ( रुखे स्वरसे ) दिक क्‍यों 
करती हो ! 

२ सखी--यह क्‍यों | क्रोध क्‍यों करती हो सखी ! हमसे क्‍या 
कूसूर हुआ ! ु 

सत्यवती---( नर्म होकर ) तुमने कुछ कसूर नहीं किया सखियो। 
मेरे इस रूखेपनके लिए मुझे क्षमा करो प्यारी सखियो | ( हाथ जोड्ती है।) 

३ सखी--यह क्या करती हो राजकुमारी ? 

सत्यव ०---सचमुच में तुमसे क्षमाकी प्रार्थना करती हूँ । 


: हश्य । ] पद्दछा अंक | ए्‌ 
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४ सखी---अच्छा हमने माफ किया । अब घर चली | 

सत्यव ०---तुम मुझे प्यार करती हो 

१ सखी--( दँसकर ) प्यार करती हैं ?---कौन कहता है ! 

२ सखी--प्यार करती हैं ? बिलकुल नहीं---जरा भी नहीं । 

३ सखी---तुमकों हम सब दुश्मनकी नजरसे देखती हैं । 

४9 सखी---हम प्यार करती हैं या नहीं, यह पूछ रही हो £ 

सत्यत्र्ती--मैं सच कहती हूँ, अगर प्यार करती हो, तो अब इस 
पापिनी धींवर-कन्यासे घृणा--घ्ृणा करो | 

१ सखी---यह तुम क्‍या कह रही हो ! 

सत्यव ०---तुम क्‍या जानती हो कि में कोन हूँ? 

३ सखी---जानती हैं---सत्यवती हो । 

सत्य ०---और कुछ जानती हो £ 

३ सखी---तुम धीवरराजकी कन्या हो और तुम्हारी जवानी सदा 
बनी रहेगी । 

सत्य ०७---और कुछ जानती हो ? 

४ सखी--बस, और तो कुछ नहीं जानतीं । 

सत्य ०---तो फिर तुम कुछ नहीं जानती, और न कभी 
जानोगी |---जा ओ प्यारी सखियो, सब घर चली जाओ, में नहीं जाऊँगी 

१ सखी--कक्‍्यों ! 

सत्य ०---यह नहीं बताऊँगी । 

२ सखी--क्यों १ 

सत्य 9---इस “क्यों? का ठीक उत्तर कभी नहीं पाओगी । 
जाओ घर छौट जाओ। में नहीं जाऊँगी | मेरे घर द्वार कुछ 
नहीं है । 


६ भीष्म- [ दूसरा 
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२ सखी---ऐं |! तुम रो क्‍यों रही हो सखी ! 

सत्य ०---ना ना, तुम जाओ | 

सखी--यह क्या ! तुम्हारी यह क्‍या हालत है ! 

| ( सत्यवती चुप रह्दती है। ) 

३ सखी--मत्स्यगन्धा, चुप क्‍यों हो ? क्या सोच रही हो सखी £ 

४ सखी---सच तो है, क्या सोच रही हो सखी ? 

सत्य ०---करुछ नहीं | 

३ सखी--बताती क्‍यों नहीं हो ! 

सत्य ०--मैं ख़ुद नहीं जानती, क्या सोच रही हूँ। 

३ सखी---बताओगी नहीं सखी ? 

४ सखी--देखती हूँ कि निर्मेल सुन्दर सबेरेके समय दूरके 
श्यामरंग पहाड़ोंकी ओर तुम टकटकी लगाकर उदास इश्टिसे बहुत 
देर तक ताका करती हो । एकाएक तुम्हारी दोनों आँखोंसे गम 
आँसुओंकी दो बूँदे, दो जोड़िया बहनोंकी तरह, सहानुभूतिसे निकल 
पड़ती हैं | में अक्सर देखती हूँ कि कभी कभी कुछ कहते कहते 
तुम रुक जाती हो--जेसे बजते हुए सितारका तार एकाएक टूट जाय। 
बोलो सखी, तुम्हारा यह कैसा भाव है ? इसका क्या कारण है ? 

सत्य ०---कुछ नहीं---कुछ नहीं--घर चलो सखियो | कौन था 
मेरा ? कब ? कहाँ ? कुछ नहीं ! 

( इसी बीचमें धनुष्य-बाण हाथमें लिये राजा शान्तनु आकर दूरपर खड़े खड़े 
सब देखते और सुनते हैं । सत्यवती धीरे धीरे सखियोंके 


साथ जाती है और शान्तनु खड़े रहते हैं । ) 
[ दो धीवरोंका प्रवेश । ] 


१ धीवर--आज कुछ भी हाथ नहीं हगा | 


द्श्य । ] पहला अंक । ७ 
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२ धीवर---हाँ कुछ भी नहीं लगा | 

१ धीवर---चलो, घर लोट चलें । 

२ धीवर---चलो । 

१ धीवर---अच्छा क्योंजी, यह रात है या दिन ? 

२ धीवर--रात है । 

१ धीवर---तो फिर आँधेरा क्‍यों नहीं है ? 

२ धीवर--देखते नहीं, चाँद निकला है । 

१ धीवर--ठीक है| लेकिन यह चौँद कैसा भयानक है --- 
मानो जल रहा है। 

२ धीवर---सच कहते हो |--ओह इसकी ओर तो देखा 
नहीं जाता ! 

१ धीवर--अच्छा, बताओ भाई, चाँदसे अधिक उपकार होता 
है, या सूयेसे अधिक उपकार होता है ? 

२ धीवर---सूर्यसे । 

१ धीवर---ओरे दूर हो ! 

२ धीवर--क्यों ! 

१ धीवर---चौंदसे अधिक उपकार होता है | 

२ धीवर---कैसे ! 

१ धीवर---अरे देखते नहीं हो भाई, चाँद न होता तो बड़ा बिकट 
अँपेरा होता । चाँद ही तो अँधेरी रातमें उजियाछा करता है। 

२ धीवर--और सूर्य ! 

१ धीवर---बह तो दिनको उजियाछा करता है | दिनको तो 
सूर्यकी जरूरत ही नहीं है । 

२ धीवर---तुमने तो खूब सोचा । 


८ भीष्म- [ दृद्धरा 

१ धीवर--सोचते सोचते ही तो दुबला हो गया हूँ। 

( यह धीवर खूब मोटा ताजा था । ) 

२ धीवर---सो तो देख ही रहा हूँ। 

१ धीवर---अरे अरे-वह कौन है ? 

२ धीवर--कहाँ £ 

१ धीवर---( शान्तनुकी ओर उँगलीसे दिखाकर ) वह-बह ! 

२ धीवर---आदमी है | 

१ धीवर---जीता है ! 

२ धीवर--नहीं रे, मर गया है । 

१ धीवर--कैसे जाना ! 

२ धीवर--भिल्कुल हिल्ता:डुलता: नहीं है । जाता आदमी तो 
हिलता डुल्ता है । द 

१ धीवर---और मरा आदमी शायद ताडके पेडकी तरह सीधा 
खडा रहता है ! 

२ धीवर---यह भी सच है | तब तो-गडबडझालेमें डाल दिया ! 

१ धीवर---बहुत बडे. गडबड्झालेम | इसका सुलझनी सहंज 
नहीं है । 

२ धीवर---कैसे सुल्झेगा |-अगर यह आदमी जीता है तो फिर 
हिलता डुलता क्यों नहीं ! 

१ धीवर--किसने इसे न हिलने-डुलनेके लिए अपने सिरकी कसम 
रखाई है ! 

२ धीवर--और अगर मर ही गया है तो फिर स्वॉगकी तरह यों खड़ा 
कैसे है ? ऐसा तो कभी देखा नहीं | 


१ धीवर--हों, याद तो नहीं पड़ता कि कभी ऐसा देखा है। 


खूय | ] पहला अंक | ९, 


पा ये की की न महल 


२ धीवर---यह संदेह दूर कैसे हो ? 

१ धीवर--दूर होते तो नहीं देख पड़ता । 

२ धीवर---अच्छा, इसी आदमीसे पूछा जाय तो कैसा 

१ घीवर--( चिन्तित भावसे ) हॉ--यह तो कुछ ठीक जान 
पड़ता है। 

१ धीवर---तो चलो पूछें । 

( दोनों श्ञान्तनुके पास जाते हैं । ) 

१ धीवर---एजी | एजी ! 

२ धीवर---ओ भले आदमी ! 

१ धीवर---बोछता भी नहीं है ! 

२ धीवर---तो फिर मर ही गया होगा ! 

१ धीवर--- तो यही क्यों नहीं कह देता कि मैं मर गया हूँ । 
हम निश्चित होकर अपने घर चले जायें । 

२ धीवर---ना, गड़बड़झाला जैसेका तैसा बना रहा | चलो घर चर्ले 

( दोनोंका प्रस्थान । ) 

शान्तनु--बरसातकी बढ़ी हुईं नदी अपने दोनों किनारोंकी छाप- 
कर वेगसे बही जारही है | शरद ऋतुका प्रूर्ण चन्द्रमा उदय हो आया 
है | कोकाबेलीके उज्ज्वल फ़ूछ खिल रहे हैं। कोई त्रुटि नहीं है, कोई 
कमी नहीं है । यह रूपराशि माधुरीके उत्सवकी पूरी तैयारी है। इस 
रूपके वर्णनकी निष्फछ चेष्टामें भाषा चुप रह जाती है |---यह रूप 
अपूर्व है | यह स्वर्गकी ज्योति और विश्वका विश्मय है| अभी तकतो 
मैं तन्‍्मय हो रहा था, कुछ सोचनेकी शाक्ति ही नथी । अब धीरे धीरे 
सोचनेकी शक्ति लौटी आरही है। यह सुन्दरी कौन है ? किसीकी कन्या 
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है ? इसका घर कहाँ है १-इधर ही तो शायद गई है | इसके रहनेकी 
जगहका पता मुझे कौन बतावेगा ! 
[ माधवका प्रवेश । ] 

माधव---आओ में बताऊँगा |--प्रह क्या ! तनिक और होता 
तो आही गई थी । 

शान्तनु--क्‍्या ! 

माधव--मूर्च्छ और क्या ? मैं बोला, और तुम ऐसे चौंके, जैसे . 
बज़्पात हुआ हो । 

शान्तनु---नहीं नहीं,।--क््या खबर है मित्र ? 

माघव---म्रग भाग गया । 

शान्‍्तनु--भाग जाने दो | लेकिन--अपूर्व सुन्दरी है ! 

माधव---कोन : 

शान्तनु---एक जवान औरत | अबतक में सन्नाटेंमे आकर--- 

माधव---ओह समझ गया | शिकार करने आकर तुम खुद काम- 
देवका शिकार बन गये | कामदेवके बाणका निशाना बन चुके | 

शान्तनु---ओह ! 

माघव---बड़ी बैचेनी है ! बड़ी बेचेनी है ! प्राण निकले जा रहे 
हैं---अब्र नहीं बच सकते--इसी तरह न ! 

शान्तनु--मित्र | 

माधव---लेकिन वह धीवरकी छड़की है। 

शान्‍्तनु---तुमने देखी है ? 

माधव--देखी है | 

शान्तनु--फिर एक बार दिखा सकते हों ! 

माधव---देखकर क्या करोगे ? 


ट्इ्य । ] पहला अंक । श्र 
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शान्तनु--मैंने उसे अच्छी तरह नहीं देखा मित्र |--और एक बार 
देखूँगा । 
माधव--समझ गया | आओ, इस राहसे चलो । 
( दोनोंका प्रस्थान। ) 


तीसरा दृदय | 
स्थान--धीवरराजके रहदनेका घर । 
समय--प्रात:काढठ । 
[ धीवरराज बड़े ही क्रोधके भावसे टहल रहा है । 
उसका मन्त्री भी उसके पीछे पीछे है । | 
धीवर०---में खफा हूँ---तबरहुत ही खफा हूँ। रानीका ही दिमाग खराब 
नहीं है । लेकिन अगर घर भरका--नहीं इतना--नहीं, में कल ही 
राज्य छोड़कर चला जाऊँगा। । 
मन्त्री---जी हुजूर-- 
धीवर०--में * जी हुजूर ” नहीं चाहता, काम चाहता हूँ । काम 
अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ। 
मन्त्री---जी---काम करूँगा नहीं तो क्या । 
धीवर०---* तो क्‍या ”--सबके मुँहसे यही एक बात सुन पड़ती 
है---/ तो क्‍या ? | मुझे नहीं जान पड़ता, “तो क्‍या! में ऐसा 
क्या विशेष गुण है। में---नहीं, में अपनी जान दे दूँगा। 
[ धीवरराजकी रानीका प्रवेश । ] 
धीं० रानी--दोगे तो दे दो |--ये जान दे देंगे | जान दे देना 
ऐसी ही सहज बात है न |-जान दे देंगे |---रोज ही तो जान दे देनेकी 
धमकी देते हो । छेकिन जान देते एक दिन भी न देखा। जान दे देंगे। 
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दे न दो। दे दो |--मेरे सामने जान दो । आज ही जान दे दो | अभी | 
दे दो |--चुप क्यों हो गये ? जान दे दो । 

घीवर०---तो दे दूँ ५4 

धी० रानी--दे दो | 

धीवर०---तो फिर मन्त्री ! जान दे दूँ : दे दूँ ? 

मन्त्री--जी नहीं, ऐसा कोई करता है ! 

धीवर०--कोई ऐसा करता £--सुना रानी ! मन्त्री मना 
कर रहा है | नहीं तो में आज निश्चय जान दे देता । 

धी० रानी--कक्‍्यों ! ( मन्त्रीसे ) तुम क्‍यों मना करते हो ? तुम मना 
करनेवाले कोन ? में रानी हँ---में हुक्म देती हैँ। मेरे हक्मकों दुल- 
खते हो !|---जाओ, में तुमको तुम्हारे कामसे बरतरफ करती हूँ । 

धीवर०---कैसे !---मन्त्री न होगा तो राज्यका काम किस तरह 
चलेगा ? 

धी० रानी--राज्य ही तो तुम्हारा बड़ा भारी है न! धीवरोंके 
चौधरी हो । बस, इतनेहीसे राजा हो गये ! राज्य--एक गॉँव और 
नदीका आधा हिस्सा, यही तो राज्य है न ? नदी या तालछाबमें जाल 
डालकर मछली पकड़ना--बस यही तो राजकाज है ? लगे डरबाने कि 
“४ राज्यका काम किस तरह चलेगा ? ” राज्यका काम में चलाऊँगी। 
तुम जान दे दो। 

धीवर०---तुम्हारे कहनेसे दे दूँ ?---रानी, भीतर जाओ ! 

धी० रानी---ओ जल्मुँहे | ओ अभागे | इस मंत्रीके सामने अपना 
रोब दिखा रहा था---जान देनेकों धमका रहा था |--मैं रानी हूँ, 
मेरी बातको दुलखता है | ओरे धूर्त निगोड़े-- 

घीवर०---छी . छी छी | बेहूदा--बिलकुल बेहूदा--रानी ! 
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धी० रानी---निकल----निकल घरसे । नहीं तो--- 

धीवर ०---नहीं तो---क्या करोंगी ? 

धी० रानी---नहीं तो झाडू मारकर निकाूँगी । 

घधीवर० -- झाड़ू मारकर निकाछोगी ? 

धी० रानी---झाड्ू मारकर निकादूँगी | 

धीवर०---क्या, झाड्ू मारकर निकालोगी ! 

धी० रानी--हां हाँ, झाड़ू मारकर निकाछँँगी । 

धीवर०---भछा किसीने सुना है कि किसी देशकी रानीने कभी 
उस देशके राजाकों झाड़ू मारकर निकाछा है [--मन्त्री, तुमने 
सुना है ? 

मन्त्री---जी नहीं । 

धी० रानी---अच्छा तो अब देख ले | ( प्रस्थान | ) 

मन्त्री---राजासाहब, खिसक जाइए । अभी समय है, पहलेहीसे 
खिसक जाइए | रानी बहुत खफा हैं ! 

घीधर ०---क्या ! मैं राजा हूँ। राजा होकर एक औरतके डरसे खिसक 
जाऊँगा-भाग जाऊँगा ? कभी नहीं। अरे कोई है ? मेरी कमान और तीर 
तो के आ | और--- 

मन्त्री---कुछ न कर सकिएगा-कहता हूँ खिसक जाइए | कुछ न 
कर सकिएगा | 

धीवर०--ऐसी बात है ! 

मन्त्री---कह तो रहा हूँ, बस खिसक जाइए । 

घीवर०---अच्छा, तुम कह रहे हो | तुम मेरं मन्त्री हो, तुम्हारा 
कहा न टाढूँगा | ( जाना चाहता है। ) क्र 
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[ शान्तनु ओर माधवका प्रवेश | ] 

माधव---यही शायद धीवराज है |--महाशय आप ही क्या यहाँके 
राजा हैं ! 

धीवर ०--नहीं तो क्‍या तुम राजा हो ? देखो---तुम छोग खबर 
दिये बिना--इस तरह मेरे पास आकर खड़े हो गये ! और फिर 
एकदम आकर पूछने लगे “ महाशय, आप ही क्‍या यहाँके राजा हैं ! ! 
यह तुम्हारा कैसा बतावा है! जानते हो, मेरे पास जो लोग आते हैं, 
वे क्‍या करते हैं ! 

माधव--जी नहीं, सो तो नहीं जानता | 

धीवर०--वे छोग पहले इस मन्त्रीके फुफेरे सालेको भेट भेजते हैं। 

माघव---जी, फुफेरे साढेको |--- 

धीवर०---हाँ ! फुफेर सालेको । उसके बाद मन्त्रीके मोसेरे भाईके 
ससुरके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं । 

माधव---बापरे ! इतना अदब कायदा है ! 

धीवर०---में राजा हूँ ।--क्यों मन्त्री ! 

मन्त्री--जी राजासाहब | 

माधव---इस बातको कोन नहीं मानता ! 

धीवर--मानते हो ! 

माधव---खैर मान लिया | 

घीवर०--इस ' खेर ? के क्‍या माने !---मन्त्री ! 

मनत्री--जी--इस “ खैर ” का मतलब तो में भी अच्छी तरह 
नहीं समझा | 

धीवर०--यहाँ “ खैर-फैर ” कहनेसे काम नहीं चलेगा | मैं राजा 
हूँ । अब कहो, क्या कहना चाहते है| ! 
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:« माधव--अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि--मेरे प्यारे मित्र--- 
यह ये अर्थात्‌ इनके मदनने बाण मारे हैं | इसीसे ये तड़प रहे हैं | 
:.. धीवर०--मदन कौन ? मन्त्री ! यह मदन---कौन है ? उसने इस 
: बैचारे भले आदमीके बाण क्यों मारे ! उसे पकड़कर छे आओ--मैं 
: इस मामलेका विचार करूँगा । बाण क्‍यों मारे ! 
.._माधव--सुनता हूँ--आपके एक छडकी है। यह बात क्‍या 
. सच है ! 
. घीवर०--हाँ लड़की तो है। 
माधव---मेरे इन प्यारे मित्रने उसे देखा है | यही इनका अप- 
राध है ! इसी अपराधके कारण मदनने इनके बाण मारे हैं । राजा सा- 
हब | आप इस मामलेका विचार कीजिए | 
धीवर०---जरूर करूँगा । मेरी छड़कीको इन्होंने देखा है, तो मैं 
इनके वाण मारूँगा | मदन क्यों मारेगा !--मन्त्री ! 
मन्त्री--ठीक तो है राजासाहब | 
घीवर०--मदन क्या इसी तरह बाण मारता फिरता है ? 
माधव---जी राजासाहब, उसका धंधा ही यही है ! 
धीवर०---धंधा कैसा 
माघव---यही, अगर किसीका चेहरा सुन्दर हो, गठन कुछ 
निराठी हो और व्याकरणके हिसाबसे अगर वह ज्लीलिंग हो, तो ये 
लछोग--अर्थात्‌ इन छोगोंकी भूख-प्यास हर जाती है, रातको इन्हें नींद 
नहीं आती, दिन-रात इनके ऊपर पंखेकी हवा करनी पड़ती है, 
कलेजा मुँहको आने लगता है, इनकी हर घड़ी “ हाय हाय ? करते बी- 
तती है ! 
घीवर०--क्यों ! 
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माधव--मदन बाण मारता है । 

धीवर०---वही तो ! मन्त्री ! इस बारेमें तुम क्या सलाह देते हो ! 

मन्त्री---जी, आप जो मुनसिब समझें । 

माधव---आपके मन्त्री तो बड़े चतुर देख पड़ते हैं। मुझे तो 
नहीं माछूम कि ऐसा मुलायम और सहज मन्त्री और किसी राजाकों 
नसीब हुआ हो। सलाह देनेमें तो साक्षात्‌ बृहस्पति ही हैं ! 

धीवर०---खूब बूढ़ा आदमी है न ! 

माधव---इसीसे इतनी बुद्धि है । 

घीवर०--मन्त्री, इस मदनको पकड़ छाओ। में विचार करूँगा ! 

माधव---अजी मदनको कोई पकड़ नहीं सकता । यही तो 
कठिनाई है । 

धीवर०---कोई पकड़ नहीं सकता ? 

माधव---नहीं ! 

घधीवर०---तो फिर उपाय क्‍या है 

माधव---आप अगर इनके साथ अपनी लड़काका ब्याह कर देनेके 
लिए राजी हों तो अबकी बार ये मदनके हाथसे छुटकारा पा सकते हैं । 

घावर०--ब्याह ! 

माधव---ब्याहकी जरूरत तो नहीं थी; लेकिन इनका यह न जाने 
कैसा कुसंस्कार हैं। इस जगह पर इनमें जरा कविताकी कमी है। 
आप ब्याह कर देनेके लिए राजी हैं ? 

धाोवर०---मन्त्री ! 


मन्त्री---आपके मित्रके साथ हमारे राजासाहबकों अपनी लड़कौका 
ब्याह कर देना होगा ? 
माधव---ब्रस बस आपने ठीक समझ लिया । 


दृश्य । ] पहला अंक । १७ 


हे सचेत जज टाल "मर नजीओिनीप रच क ७ जाए ताज मीग तप आीफिन ५००५ िसीय तर सतरीय #ीचन्‍नसमम कल न पे जीकत पल आन किन धन लीक 2 5> मा 3 न पिरीयी पे 2 जल कला व 3तीपिट हलक न पट अजीज ५+ कल 3 ला जल 3ल 3हीिज अिज न अल +ड बडी लट जज 


मन्त्री---अब सवाल यह है कि आपके मित्र हैं कोन ? 
( धीवरराज सिर हिलाता हुआ मन-ही-मन मन्त्रीकी बुद्धिको सराहता है। ) 

माधव---इस सवालकों में अभी हल किये देता हूँ । मेरे मित्र हैं 
हस्तिनापुरके राजा । 

मन्‍्त्री --( आश्चर्यसे ) हस्तिनापुरके राजा ! 

माघव--जी हाँ । 

मन्त्री---हस्तिनापुरके महाराज ! 

माधव ---हाँ साहब, हाँ । 

मन्त्री---महाराज दान्तनु ! 

माधत्र --बिल्कुल ठीक | 

मन्त्री----( धीवरराजसे ) सिहासनसे उठ बैठिए----सिंहासनसे उठ 
बैठिए । 

घीवर०--क्यों १ क्‍यों ? सिंहासनसे क्‍यों उठूँ ? 

मन्त्री---पहले उठ बैठिए, फिर कुछ कहिएगा | नहीं तो--- 

घीवर०--नहीं तो क्‍या ? 

मन्त्री--नहीं तो बस राज्य गया समझिए | 

घीवर०--ऐं | ऐं-सचमुच, नहीं तो राज्य गया १ ( कुछ उठकर ) 
नहीं तो राज्य गया ! 

मन्त्री---उठिए ! 

( धीवरराज ससेंहासनसे उठकर खड़ा हो जाता है। ) 

मन्त्री---महाराज हस्तिनापुरनरेश | हमारा जन्म आज सफर 
हुआ | आप इस सिंहासनको ग्रहण कीजिए । 

धीवर०---( आश्चर्यसे ) सिहासनको ग्रहण कीजिए ? यह क्‍या ! 

भी०-२ 


१८ भाष्मि--- [ तीसरा 
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शान्तनु----इसकी जरूरत नहीं है । धीवरराज, आप सिंहासन पर 
बैठिए । 
धीवर०--..( घबराये हुए भावसे ) मन्त्री | 
मन्त्री-- बैठिए, महाराज खुद आज्ञा दे रहे हैं-बैठ जाइए | 
( धीवरराज बैठ जाता है। ) 
माधव---अब हमारी प्रार्थना ? 
घीवर०---मन्त्री ! 
( मन्त्री धीवरराजके कानमें कुछ कहता है । ) 
धीवर०---जरूर-! महाराज, मैं अभी आता हर । 
( मन्त्री और धीवरराजका प्रस्थान । ) 
भाधव--जान पड़ता है, धीवरराज अपनी ख्लीसे सलाह करने 
गया है। महाराज, इस गँवार उजड्को देखकर भी क्या इसकी कन्या- 
के साथ ब्याह करनेको आपका जी चाहता है ? 
शान्तनु---लेकिन हम लोगोंको यह पता लगा है कि वह सुन्दरी 
इस धीवरकी कन्या नहीं है | 
भाधव--इसकी पाछी हुई कन्या तो है ! इस असभ्यसे उसने 
शिक्षा तो पाई है ! 
शान्तनु--सुना है, वद किसी ऋपषिके वरदानस अनन्तयावना 
है । उसकी जवानी सदा बनी रहेगी | वह समझदार और बुद्धिमती 
भी है। 
माधव---हाँ, यह ठीक है | पर मुझे देख पड़ता है, ऋषिके इस 
रदानका कुछ गुप्त रहस्य भी है । इस प्रकारकी अज्ञातकुल्शीलके 
साथ ब्याह करना युक्तिसंगत नहीं हो सकता महाराज | 
शान्तनु---मित्र, मुझे यह सब सोचनेका अवकाश नहीं हैं | में उसे 
चाहता हूँ | 
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य। |] पहला अंक। र्‌० 


[ धीवरराज और उसके मनत्रीका फिर प्रवेश । ] 

माघव---रानीने क्‍या निश्चय किया ? 

धीवर०---रानीने क्‍यों ? 

मन्त्री--महाराजके कोई पुत्र मौजूद है ! 

माधव--बेशक | 

मन्त्री--बही तो ! 

माघव---“ वही तो ” क्‍या £ 

मन्त्री---राजासाहब | वही तो ! 

घीवर ०-- वही तो! 

माधघव---राजासाहब, यह ब्याह कर देना क्‍या आपको मंजूर है ? 

घधीवर०--बही तो | 

माघव---तो नामंजूर्‌ है ? 

घीवर ०--वही तो !|--कक्‍्यों मन्त्री : 

मर्न्त्र 

धीवर०--वही तो | 

माघव-- मंजूर है या नामंजूर ? 

मन्त्री---वही तो । 

घीवर०---बही तो | 

माघव----एक जवाब दीजिए | 

घीवर ०---वही तो । क्‍ 

माघव---यही क्या तुम्हारा आखरी जवाब है ?---बस “वही तो! £ 

घेवर ०--मन्त्री ॥ 

( मन्त्री धीवरराजके कानमें कुछ कहता है । ) 

धीवर०---सुनो ) मेरी यह जिद है कि प्राण रहें चाहे जाये. मेरी 

लड़कीका लड़का ही बादको राजा हो । इस शाते पर क्या महाराजकों 








२० भीष्म-- [ तीसरा 
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ब्याह करना मंजूर है ---सीघीसी बात है |--मन्त्री, कहो-समझा- 
कर कहो । 

मन्त्री---महाराज ! हमारे राजासाहबकी यह प्रतिज्ञा है कि महा- 
राजके बाद इस कन्याके पेटसे पैदा हुआ लड़का ही हस्तिनापुरका 
गद्दीका राजा हो | इस पर क्‍या आप राजी हैं ? 

शान्तनु---नहीं---सो---कैसे होगा ? हमारा बड़ा लड़का मौजूद है। 

मन्त्री---तो फिर महाराज शान्तनु, यह ब्याह नहीं हो सकेगा | 

शान्तनु---यही क्या तुम्हारे राजाका स्थिर संकल्प है ? 

सीएडलर ०-है(---यही---मेर, हुये! शनन्‍्त्री---स्थिर संक--अभी 
क्या कहा था £ 

माधव---संकल्प । चलिए महाराज | क्‍या [---भाप क्‍या सोच 
रहे हैं ! 

शान्तनु--धीवरराज ! आपकी मर्जाके खिछाफ में आपकी कन्यासे 
ब्याह करना नहीं चाहता | कुआँरी कन्या पर पिताका अधिकार होता 
है। धीवरराज, तो फिर जाता हूँ ।--आओ मित्र । 

( शान्तनु और माधवका भ्रस्थान । ) 

धीवर०---मन्त्री ! 

मन्त्री---जी । 

घीवर०---मुझे भीतर छे चलकर बिछोने पर लिटा दो | लेट रहूँ। 
नहीं तो-नहीं तो--- 

मन्त्री---नहीं तो ? 

घीवर०--नहीं तो शायद यहीं आँखें बन्द हो जायँगी, दन्त-कपाट 
लग जायँगे | 

( मन्त्री लेकर जाता है । ) 


: इृश्य । ] पहला अंक । २१ 


अीपिजल अल अान औ गला कह अं ढक २5 > 5 “सी मी बी जिजज5 3० के हल नीक नाक ला5ली5 4,325 «5 


चौथा टद्य । 


स्थान-हस्तिनापुरके एक महलका हिस्सा । 
स्मसयर--प्रात:काल । 
[ भीष्म अकेले एक खंभेसे पीठ लगाये खड़े हैं। ] 

भीष्म---पराये हितके लिए अपने स्वार्थका त्याग ही सब धर्मीौकी 
जड़ है | व्यासदेवका बताया वही मधुर संगीत निरन्तर अन्तःकरणमें 
ध्वनित हुआ करता है। वह धीरे धीरे हृदयमें शक्तिको जमा करता 
हुआ, नदीका कलनाद जैसे बहियाके गंभीर शब्दका रूप धारण कर- 
त| छु, सुन एडे , दैसे सुन एड रहए है ६ 

[ भाष ही आप बकते बकते माधवका अवेश । | 

माधव--इसीको कहते हैं-“घरका खाकरके बनके ढोर चराना | ” 
अरे, वह सुन्दरी है तो तुम्हारा क्या -- 

भीष्म---चाचा, आप आप-ही-आप क्‍या बक रहे हैं । 

माधव---( जैसे सुना ही नहीं ) उसके लिए न तुम खाते हो--न 
पीते हो; न आँखोंमें नींद है-न ओर कोई चिन्ता है; दिन दिन गिर- 
गिरटके समान दुबले होते चले जा रहे हो---इस लिए कि वह सुन्दरी 
है । अरे भाई, वह सुन्दरी है तो इसमें तुम्हारा क्या ? 

भीष्म---कोन सुन्दरी है ? 

माधव---(उसी भावसे) उसी दिनसे मुरझाये जा रहे हैं । 

भीष्म---कौन ! 

माधव---और कौन ? तुम्हारे बाप |--ए लो ! कही दिया । 

भीष्म---हां चाचाजी, पिताजीको क्‍या हो गया है £ 

माधव---कही दूँ । और कबतक दबा रक्ँगा | आग कबतक 
दबी रह सकती है ! राज्यमें अशान्ति है, धरम अशान्ति है और 


२२ भीष्म-- [ चौथा 
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जाड़ेके दिनोंमें ख़ुछी छतपर छेटने, चन्द्रमाकी तरफ देखने और लंबी 
लेबी सॉँसे लेनेसे हो गया है राजाको यक्ष्माकाश ( तपेदिक )। क्यों 
इस लिए कि---उसका चेहरा अच्छा है---वह सुन्दरी है---और--- 
ओर कहनेसे मतलब कया ! - 





, कहिए तो, पिताजीकी यह 
दशा क्‍यों हुई है ? आप जानते हैं ? 

माघव---भरें---जानता क्‍यों नहीं, सब जानता हूँ । 

भीष्म---तो बताइए न। में उनसे इसका कारण छता हूँ, तो वे 
कुछ उत्तर ही नहीं देते हैं । 

माधव---यही तो बात है। इधर तो हस्तिनापुरके राजा--भारत- 
के सम्राट्‌ हैं, लेकिन उधर बेचारे बहुत ही सीधे और आवश्यकतासे 
अधिक शरमीले हैं | 

भीष्म---क्या हुआ है, बताइए न ? पिताजी धीरे धीरे पीले दुबले 
ओर उदास क्‍यों होते जाते हैं ? 

माधव---इसका कारण बस वही सुन्दरी है । 

भीष्म---कोन सुन्दरी ? 

माधव---कौन क्या ? एक धीवरकी लड़की ६ । हाँ सुन्दरी जरूर 
है---लेकिन उसके शरीरसे मछलीकी गन्ध निकलती है। उसीसे 
ब्याह करनेके लिए राजा पागल हो रहे हैं---वज़मू् हैं । 

भीष्म---तो फिर पिताजी उससे ब्याह क्‍यों नहीं कर लेते ? 

माघव--यह भी उनका एक भलमंसीका कुसंस्कार है क्षत्रिय 
राजाधिराज हो---इच्छा हुई है---तरवार खींच छो-इच्छा पूरी कर छो। 
सो न करके उल्टे कन्याके पताके पैरों पड़ना भर बाकी रहने दिया। 
मैं साथ न होता तो शायद वह भी बाकी न रहता-पैरों भी पड़जाते | 


दृश्य । ] ह पहला अंक । २३ 
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भीष्म--लड्कीका बाप कौन है ? 
माधव---और कौन होगा ?-एक धौवरोंका चौधरी है ! धीवरराज 
है ! मातम नहीं यह “ राजा ?” की पदवी उसे किसने दी है । 





भीष्म---तो लड़कीका बाप क्‍या पिताजीके साथ अपनी लरड़की- 
का ब्याह करनेको राजी नहीं है ? 


माधव---देखनेसे तो नहीं ही जान पड़ा [-उसने कहा कि उस 
लड़कीके जो लड़का होगा वही राजगद्दी पावेगा, यह प्रतिज्ञा अगर 
महाराज कर सके तो वह उनके साथ अपनी लछड़कीका ब्याह 
क्र सकता है। 


भीष्म---पिताजी इस पर राजी नहीं हुए £ 
माधव---राजी कैसे होंगे ? अपने सुयोग्य बड़े छड़केको, अथीत्‌ 
तुमको, राजा न बना कर--राजा बनावेंगे एक धीवरकन्याके छड़केको 
--जिसके शरीरसे मछलीकी गन्ध आती है ! जाऊँ वैद्यको ले आऊँ | 
जान पड़ता है, महाराज बहुत दिन जियेंगे नहीं | मुझे तो यही--- 
( प्रस्थान | ) 
भीष्म--इतना ही |--हाय पिताजी, तुम मेरे लिए दुःख उठा रहे 
हो ! मेरे लिए रोगी, दीन, मलिन और कातर हो रहे हो | पिताजी, तुम 
नहीं जानते, में तुम्हारे एक इशारेसे असाध्य साधन कर सकता हूँ ! 
मेरे प्यारे पिता, तुमने अपने मुहसे यह बात मुझसे क्यों नहीं कही ! 
इस अधम पुत्रके ऊपर तुम्हें इतना स्नेह---इतना स्नेह है (--में भी 
दिखा दूँगा पिताजी कि में इस अथाह स्नेहके अयोग्य नहीं हूँ +--- 
इतना दुःख मेरे लिए |--में तुम्हारे सुखके चरणोंमें अपने प्राणोंका 
बलिदान कर सकता हूँ ( प्रस्थान । ) 


४ .. भीष्म-- [ पॉचवों 
[ आकाशमें महादेव ओर पावेतीका प्रवेश । ] 

महादेव--आज मनुष्यजातिके इतिहासमें एक नये अध्यायका आरंभ 
हुआ । पार्वती, देखो, यह जो लंबे-चोड़े डीलका, गोरे रंगका, सुन्दर 
युवक चिन्तामें डूबा हुआ खड़ा है, वह संसारकों एक नया गंभीर 
संगीत सुनावेगा ! वह संगीत, जिसे आजतक कभी किसीने नहीं सुना । 

पावेती---कौनसा संगीत प्राणनाथ ! 

महादेव--स्वाथत्यागका संगीत---यह त्याग सूखी तपस्या, शाख्त्रके 
विचार या धर्मके प्रचारमें ही सीमाबद्ध नहीं है । यह त्याग कर्मके मागे- 
मेंसे होकर जगतके हितके लिए फेला हुआ है ! प्रिये, यह युवक 
त्यागके मन्त्रकों वेदवाक्य द्वारा नहीं, जीवन भरके अनुष्टानके द्वारा 
जगतूको सुनावेगा ! 

पावेती---यह युवक ? इसका नाम £ 

महादेव--देवब्रत । 

पारवती---इसका पिता कोन है ? 

महादेव---राजाधिराज शान्तनु | 

पार्वती---इसकी माता कोन है ! 

महादेव---तुम्हारी सौत गंगा । 


पॉचवों दृश्य | 
स्थान--धीवरराजका घर । 
समय--प्रात:काल । 
-[ धीवरराज, भन्‍्त्री ओर भीष्म खड़े हैं । ] 
घधीवर०--ये हत्तिनापुरके राजाके लड़के हैं ? 


मन्त्री--हाँ, यही हस्तिनापुरके युवराज हैं | 


दृश्य । ] पहला अंक । श्५्‌ 
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धीवर०---( भीष्मसे ) तुम्हारा नाम क्‍या है! 

भी 

घीवर०--अच्छा नाम है। सो यहाँ भैया, किस लिए आये हो ! 

भीष्म---आत्म-बलिदान देंने | 

धीवर०--कक्‍्या देने !? 

भीष्म---आत्मबलिदान | 

धीवर ०---यह कौनसी चीज है ?---मन्त्री ! 

मन्त्री--युवराजजी, आप अपनी प्रार्थना सीघी साथी भाषामें 
कहिए | आप क्‍या चाहते हैं ! 

भीष्म---धीवरराजकी कन्याको । 

धीवर०---मगर तुम तो अभी कहते थे कि न-जाने क्‍या देने 
आये हो ! 
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( मन्त्री धीवरराजके कानमें कुछ कइ्टता है। ) 

घधीवर०---तो ये सहज भाषामें क्यों नहीं कहते ? तुम्हारा भब 
तक ब्याह नहीं हुआ :£ 

भीष्म--में अविवाहित हूँ। 

मन्त्री---अर्थात्‌ आपका ब्याह नहीं हुआ | यही तो ! 

भीष्म---हाँ । 

धीवर०--मन्त्री | ( अलूग जाकर मन्त्रीसे सलाइ करके ) तो तुम्हारे 
साथ ब्याह कर देनेसे इस सत्यवतीका लड़का ही तो राजा होगा न! 

भीष्म---आप गलती कर रहे हैं धीवरराज | भें आपकी कन्यासे 
खुद ब्याह करनेके विचारसे यहाँ नहीं आया । में उन्हें मातृपेदके 
लिए वरण करने आया हूँ । कै ८2 


२६ भीष्म-- [ पॉचवों 
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धीवर०----अब और यह क्या कहा |---मन्त्री ! तुम इनके साथ 
बातचीत करो | में इनकी बातको बिढ्कुल नहीं समझ पाता | 

मन्त्री---युवराज, अनुग्रह करके सीधी माषामें जो कुछ कहना हो 
सो कहिए।-“भमातृपदके लिए वरण करने आया हूँ?” इसके क्‍या माने ? 

भीष्म---मैं धीवरराजकी कन्याकों अपनी माता बनानेके लिए 
मांगने आया हूँ। 

घधीवर ०---यह आदमी पागल जान पड़ता है |-मन्त्री ! 

मन्त्री---लेकिन युवराज, महाराज शान्तनुके साथ सत्यवतीके ब्याह- 
की निष्फल बातचीत तो एक बार हो चुकी है। 

भीष्म---मन्त्रीजी, सो में जानता हूँ । 

मन्त्री---फिर ? 

भीष्म---में उस व्यर्थ प्रा्थनाकों लेकर फिर आया हूँ। पिताजी 
इस कन्याके होनेवाले पुत्रको राज्य देना अस्वीकार कर गये थे, 
क्योंन!? 

मन्त्री---जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं । 

भीष्म---उन्होंने मेरे ही लिए यह बात नहीं स्त्रीकार की थी। मैं 
महाराजका अकेला लड़का हूँ । 

मन्त्री---सो सुन चुका हूँ युवराज । 

भीष्म---अब में उस प्रस्‍्तावको खीकार करता हूँ। 

मन्त्री--मगर महाराज शान्तनुने नामंजूर कर दिया है। 

भीष्म---उससे क्‍या बनता-बिगड़ता है ? राज्य पर दावा मेरा है । 
में उस दावेको छोड़े देता हूँ। 

मन्त्री---(विस्मयके भावसे) आप राज्य परसे अपना दावा छोड़े देते हैं? 

भीष्म--हों, छोड़े देता हूँ । 


दृश्य । ] पहला अंक | २७ 
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मन्त्री---अपनी इच्छासे ! 

भीष्म---हॉ, अपनी इच्छासे । 

घीवर०---पागल है पागल ! 

मन्त्री--आश्चर्य है । 

भीष्म---जगत्‌में कुछ भी आश्चर्य नहीं है मन्त्रीजी | जो जिस 
कामको कर नहीं सकता, उसे वह आश्चर्य समझता है | एक़के लिए 
जो कठिन या असाध्य है, वही दूसरेके लिए सहज है। इसके सिवा 
किसीके लिए आज जो कठिन है वही कछ सहज हो सकता है । 
इसीसे कहता हूँ, जगत्‌म आश्चर्य कुछ नहीं हैं ! 

मन्त्री---आप, अपने राज्यके दावेको छोड़ देते हैं ? 

भीष्म--हाँ छोड़े देता हूँ। 

मन्त्री---अच्छी तरह सोचकर देख लिया है युवराज ? मुद्ठीमें आया 
हुआ एक राज्य---जिस राज्यके लिए सभ्य जातियाँ लड़ मरती हैं, 
आदमी आदमीका खून करता है, भाई भाईकी हत्या करनेको तैयार 
हो जाता है, बेटा भी बापका दुश्मन बन जाता है-उसी राज्यका दावा 
आप छोड़े देते हैं?-एक बार फिर सोचकर दोखिए | 

भीष्म---उसे में मुद्दीभर घूलकी तरह छोड़े देता हूँ। 








मन्त्री---किस लिए ? 
भीष्म--पिताकी प्रसन्नताके लिए । 
मन्त्री---इसी समय ? 
भीष्म----इसी समय | 


धीवर०---युवक ! तुम्हारा सिर फिर गया है। 
भीष्म---नहीं घीवरराज ! मेरा सिर नहीं फिरा ) मेरी परीक्षा करा. 
लो । आज मुझसे बढ़कर सुस्थ, स्थिरसंकल्प (अपने इरादे पर इढ़),. 


२८ भीष्म-- [ पांचवां । 


कि कम नाक | 


और व्यवस्थितचित ( होशहवासमें ) और कोई आदमी इस संसारमें 
नहीं है । 

घधीवर०---तुम सचमुच राज्य छोड़े देते हो ? 

भीष्म--सचमुच छोड़े देता हूँ । 

घीवर०- --कसम खाते हो ? 

भीष्म---कसम खाता हूँ। 

( धीवरराज फिर मन्त्रीसे सलाह करता है । ) 

धीवर०---अच्छी बात है | तो मुझे अब इस ब्याहमं कुछ उम्र 

नहीं है । 
[ धीवरको रानीका प्रवेश । ] 

धीवर रानी---उज्नज है । 

धीवर---वह क्‍या रानी ! 

घी० रानी--चुप रहो। में रानी हूँ। में कहती हूँ कि अभीतक 
मुझे उञ्न है । 

भीष्म---क्या £ 

घी० रानी---तुम राज्य पर दावा नहीं कर सकते यह सच है; 
लेकिन बादकों अगर तुम्हारे लड़के-बाले राज्य पर दावा करें : 

धीवर रानी--यह भी ठीक है | 

भीष्म---हैं। वे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए में क्‍या कर 
सकता हूँ / द 

घी०रानी---तुम कर सकते हो | तुम अगर अपना ब्याह न करो 
तो वह खटका मिट सकता है |--क्यों मन्त्रीजी ? 

मन्त्री---आपने ठीक कहा रानी साहब । ब्याह ही न करेंगे तो 
-लछड़के-बाले कहँसे होंगे । 


च्श्य । ] पहला अंक | २९, 

भीष्म---ब्याहका विचार भी छोड़ना होगा ? 

मन्त्री---इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है । 

भीष्म---( अर्ड स्वगत ) मेरी इतने दिनोंकी संचय की हुई चाह, 
मेरी एकान्तमें बढ़ाई गई आशा---त्रह भी त्याग करनी होगी ! यह तो 
बहुत ही कठोर त्याग है ! और उसके ऊपर पिण्ड-तपैणसे हीन होकर 
अनन्तकाछुतक पुँनाम नरकमें निवास करना होगा ! यह काम तो बड़ा 
ही कठोर है ! बड़ा ही कठोर है ! 

मन्त्री---तो युवराज, आप इस बात पर राजी नहीं हैं ? 

भीष्म---बडा ही कठोर है |---परन्तु क्या फिर मेरे त्यागका महा- 
व्रत इस पहली परीक्षाके ही धक्केस चूर हो जायगा ? में कया मनुष्य 
नहीं हूँ ! 

धीवर०---तो तुम नामंजूर करते हो ? 

भीष्म-..( घुटने टेककर और ऊपरकी ओर हाथ जोड़कर ) स्वर्गके देवग्णा[ 
इस हृदयमें बल दो । में तुच्छ मनुष्य हूँ---मैं विषयोंमें आसक्त और 
दुर्बल हूँ | में शक्तिहीन और असहाय हूँ | देवगण, बढ दो | इस 
हृदयकी वासनाकों निर्देय निष्ठुर भावसे चूर चूर कर दो--पौस 
डालो | सारे अहंकारको दूर कर दो | सब स्वार्थकों भस्म कर दों | 
मर्मस्थछको गहरे अन्धकारसे ढक दो---उसमें प्रकाशकी रेखा भी 
न रहने पावे | देवगण ! शक्ति दो । 

धी० रानी--पागल है ! पागल ! 

मन्त्री---युवराज, क्‍या निश्चय किया ! 

भीष्म---( उठकर ) धीवरराज, मेरी इस दमभरकी दुबेलताकों 
क्षमा करो |---मन्त्री | निश्चय कर लिया । ब्याहका इरादा भी मेंने 
छोड़ दिया । 


० भाष्मि- [ छठा 
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धी० रानी---कभी ब्याह नहीं करोगे ! 
भीष्म---कभी ब्याह नहीं करूँगा | 
मन्त्री---यही निश्चय है ? 
भीष्म----यही निश्चय है। मेंने अपने कर्तेग्यके चरणोंमें यह छोक और 
परलोक॑, दोनों अपेण कर दिये। आजसे देवब्रत सच्चा संन्‍्यासी है । 
वासनाकी केंचडी उसने छोड़ दी | सन्देहकी काठी घटा उड़ गई | 
आँधी थम गई | ऊपर केबल स्थिर नील आकाश है और नीचे उसके 
चरणोंमें सागर गंभीर शब्दसे गरज रहा है । 
घधी० रानी ०---तो कसम खाते हो ! 
भीष्म---मेरी इस प्रतिज्ञाके साक्षी सब देवता हैं | 
धी० रानी---मेंने कहा था मन्त्री---यह युवक पागल है ! 
भीष्म--ना, में पागल नहीं हूँ | भेने पिताको प्रसन्न करके सारे 
देवोको सन्तुष्ट किया है |--- 
पिता धरम्मः पिता स्वगेः पिता हि परमन्तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वेद्वताः ॥ 





छठा दृश्य । 

स्थान-- हस्तिनापुरके राजमहलका एक हिस्सा-। 

समय-सन्ध्याकाल । 

[ महाराज शान्तनु ओर उनका सखा माघव | ] 
शान्तनु--मेरे लिए देवब्रतने संन्यास ले लिया ! 
माधघव---देख तो यही रहा हूँ ! 
शान्तनु--आश्चर्य है ! 
माधव--बेशक आश्चर्य है ! 


द्य।] :- पहला अंक | ३३१ 
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शान्तनु--मेरा पुत्र इतना उच्चह्दय ओर उदार है । पुत्रके गोरबके 
गवेसे आज में फूलछा नहीं समाता | 

माधव---लेकिन अपने लिए गबवे करनेको अब कुछ नहीं रहा । 

शान्तनु--मेरे लिए मेरा पुत्र आज ब्रह्मचारी हो गया ! 

माधव---महाराज इस सत्यके पाशसे अपने पुत्रको छुड़ा दीजिए। 

शानन्‍्तनु---किस तरह ? 

माधव---आप इस धीवरकी कन्यासे विवाह न कीजिए | 

शान्तनु--उसे घधर्मच्युत होना पड़ेगा । 

माधव--कक्‍यों, कुछ उसने तो अपने मनसे आपको पति माना 
नहीं है | 

शान्तनु--देवतब्रवतको दुःख होगा | 

माधव--.-कुछ नहीं होगा | आप बूढ़े हो गये हैं। इस अधवस्थामे यह 
सुन्दरी त्री लेकर आप क्या करेंगे महाराज | उसका ख्याल छोड़ दीजिए | 

शान्तनु--किन्तु इस बुढ़ापेमें मुझे एक स्लीकी जरूरत तो है ही । 
रोग-पीड़ा आदिके समय मेरी सेवा कोन करेगा ? 

माधव---बहुतसे दास और दासियाँ सेवा करनेके लिए हें । 

शानन्‍्तनु--उनकी कौहुई सेवामें ल्लेह नहीं है। 

माघव---और यह स्लरी आकर आपसे स्लेह करेगी ? आप यह सोच 
रहे हैं? आप बूढ़े हैं, और वह, सुनता हूँ, ऋषिके वरदानसे अनन्त- 
यौबन पाये हुए है| यह “ कलम ? नहीं छंगेगी । 

शान्तनु--कैसे नहीं । ख़ुद महदिवके--- । 

माघव--महाराज ! इच्छाके अनुकूल युक्तियाँ सदा ही मिर जाती 
ह। महाराज, कहता हूँ, यह विचार न कोौजिएगा | इसका फल बहुत ही 
बुरा होगा ! 


/८ 


्‌इ्२ . भीष्म-- [ छठा 
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शान्तनु---मित्र | तुम मेरे 'विदूषक' हो | मन्त्री नहीं हो । 
माधव--ऐसा मन्त्री संसारमें पैदा ही नहीं हुआ जो इच्छाके 
विरुद्ध महाराजके आगे सफल युक्ति उपस्थित कर सके । विदूषक तो 
विदूषक ही है |-महाराज, कहे देता हूँ, इसके ।छिए आपको पीछे 
पछताना पड़ेगा । 
शानन्‍्तनु--पछताना पड़ेगा तो पछता ढूँगा। 
माघव---तो जाइए । सर्वनाशकी राह खुली हुई है, जाइए । 
( कोधके भावसे प्रस्थान । ) 
शान्तनु--सुन्दरी है ! अपूर्व सुन्दरी है ! उसको अपने हाथकी 
मुद्गीमें पाकर क्या छोड़ सकता हूँ ! माधव तुम नीरस ब्राह्मण ठहरे ! 
तुम क्‍या समझोगे ! 
[ भीष्मका प्रवेश । ] 
शान्तनु--प्यारे पुत्र | तुमने मेरे लिए जन्मभरका ब्रह्मचर्य ग्रहण 
किया है ! 
भीष्म--पिताकी इच्छा ही मेरी इच्छा है । 
शान्तनु--तुम्हारी इस भीष्म-प्रतिज्ञाके कारण देबोने तुम्हारा 
नाम भीष्म रकक्‍्खा है। और मैं भी पुत्र, तुम्हारी इस अपू्व पितृभ- 
क्तिके पुरस्कारमें तुमको खेच्छामृत्युका वर देता हूँ | तुम जब चाहोगे 
तभी तुम्हारी मृत्यु होगी । 
भीष्म--पिताका आशीर्वाद शिरोधार्य है। 
( भीष्मका प्रस्थान । ) 
( दूसरी ओरसे चिन्तितभावसे शान्तनु भी जाते हैं। ) 


ट्इ्य । ] पहला अंक । ३३ 
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सातवां दृश्य । 
स्थान-काशीके राजाका प्रमोदवन । 
समय--सायंकालसे कुछ पहले । 
[ काशीनरेशकी कन्या अम्बा एक पेड़के नीचे पेड़की डालसे 
झुकी हुई खड़ी है । ] 

अम्बा---इस समय केवल उन्हींकी याद आ रही है | इस ठंडी 
धनी छायावाले बरगदके पेड़के नीचे, गंगाके किनारे, पल॒बित प्रफुल्लित 
प्रकृतिके वसन्तोत्सवर्में उनका वह सुन्दर सोम्य मुख याद आ रहा है। 
हे संसारकी सारी सुन्दरताके सारांश ! इसी कुंजवनमें, इसी सुनसान 
एकान्त स्थानमें, तुम पहले पहल मेरी आँखोंके आगे प्रातःकालके 
सूयके समान उदय हुए थे। तुम्हारा सुन्दर गोरा शरीर, गेरुए वच््से 
ढका हुआ था | तुम्हारे दोनों उज्ज्वल नील नेत्रोंमें स्नेह झलक रहा 
था। तुम अतृप्त इष्टिसि एकटठक मेरी ओर ताक रहे थे । मैंने चौंककर 
पूछा---“* तुम कोन हो संन्यासी ? ” तुम्हारी वह नीची नजर और नम्र 
उत्तर अबतक मुझे नहीं भूछता | तुमने कहा---“ सुन्दरी, तुम्हारे 
रूपका मिक्षुक हूँ? |--कौन जानता था कि तुम भारतके भावी 
सम्राट हो |--आश्चर्य है ! मनमें कभी सन्देह भी नहीं हुआ ! वह 
मनोहर शान्त मूर्ति, वह मन्द मुसकानसे सुहावना सोम्प मुखमण्डल, 
वह विस्मियपूर्ण भोडी दृष्टि, वह गम्भीर चाल, वह गंभीर स्वर, वह 
ढंग, ये सब बातें क्या ऐसेवैसे घरके छड़केमें हो सकती हैं ? चन्द्रमा 
क्या कभी प्र॒थ्वीतलभें उदय हो सकता है 

[ दो सख्योंका प्रवेश ] 
१ सखी--तुम यहाँ खड़ी हो ? 


२ सखी---हम तुमको वहाँ खोज खोजकर हैरान हो गई । 
भी छन्ग्ग्नजे 


अम्बा--क्यों, मेरी क्या जरूरत है ! 

१ सखी---एक खबर है। 

अम्बा--क्‍्या खबर है ! 

२ सखी---मुनोगी तो खुश हो जाओगी । 

अम्बा--तो फिर कहो | 

१ सखी--कहें क्‍यों ! 

२ सखी--पहले बताओ, हमे दोगी क्या 

अम्बा---चीज समझकर उसके दाम लगाये जाते हैं । 

१ सखी---तो कहें ? 

२ सखी--कह दें ! 

अम्बा--कहो न ! 

१ सखी---खबर यह हैं कि तुम्हारे वे -- 

२ सखी--चुप---आज यहीं तक | और न कहना । 

अम्बा---वे कोन ? 

१ सखी---बताऊँ ! 

२ सखी--धीरे, अरी धीरे ! सुनकर सखीको मूच्छो न आ 
जाय । 

अम्बा--कोन सुनूँ तो ? 

१ सखी--तुम्हारे प्राणेश्वर ! 

२- सखी---हस्तिनापुरके युवराज--- 

१ सखी--उन्होंने आकर हमसे प्ृछा--राजकुमारी कहाँ हैं ! 

२ सखी--हमने कह दिया, बाहरके “ प्रमोदवन ? में हें । 

१---सखी---उसके बाद हठुम्हारे प्रियतमने मेरी ओर ताक कर 
कहा---उनसे जाकर कह दो, में उनसे जरा मिलना चाहता हूँ । 


दृश्य । ] पहला अंक | इ्च५ 
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२ सखी--उसके बाद हम चली आईं । 
१ सखी---तो फिर अब देर क्यें है ! हम मंगलाचरण शुरू करें। 
२ सखी---अच्छी बात है । 
दोनों गाती हैं । 
( नाच ओर गाना । ) 
डठुमरी--एकताला । रागिनी टठोडी । 
आयो ऋतुराज सजनि, उजियारी रुचिर रजनि, 
कुंजन कल-तान मधुर, मुरली कहुँ बाजी ॥ 
डोलत मृदु मंद पवन, सिहरि उठत कुंज-भवन, 
कुहु-कुहु-कुहु-ललित-तान मुखरित वनराजी ॥ 
पहन सखी दयाम वसन, पहन पुष्पप्ताला । 
चल सखि चल कुंज-भवन विरह-विधुर बाला ॥ 
चलके करें पुष्प चयन, चलके रखें पुष्पशयन, 
ऐहें हृदयेश फेरि, जीवनके साथी ॥ 


अम्बा--त्रे शायद आ रहे हैं । 

?१-- सखी वे ही हैं । 

अम्बा--कहाँ ? ना, वे नहीं हैं । 

२ सखी--कहाँ 2 कोई नहीं है। 

अम्बा---फिर यह किसके पैरोंका शब्द था ! 

१ सखी--पैरोंका शब्द कहाँ है ? 

अम्बा---सूखे पत्तोंकी खड़ाखड़ाहट तो सुन पड़ी थी । 

२ सखी--सच तो यह है सखी, कि हमने कोई आहट नहीं 
सुनी । 

अम्बा--मेरा हृदय घड़पड़ करने छगा था। 

१ सखी--सम्भव है | 

२ सखी---संगत है | 


३६ भीष्म-- [ सातवाँ 


यमा3>गक / 3 # ७ नर ना ५ आफ री तन क्‍ीज जी व ८, जीप मर मा अत ल्‍रीज 2 #रीयिदमीियनरीनकननीय ८3५ पक अर जे ७ काका, लीक तक नाक जरा रा जा मान, जी कमी न नी नी कजरी के जीव क्‍र 5 बे ह ५ बी _ ५ टिक लीक डर जाओ री जा े-ज 3५. वध, चलन 


१ सखी--सखी देखो, जरा आँख उठाकर देखो, पूर्व आकाशमें 
शरद ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हँस रहा है । 

२ सखी--आर्ज क्या प्रनो है ? 

१ सखी--आज शरद-पूनो है। 

२ सखी---ठंडी हवा चल रही है । 

अम्बा---तो भी मेरी नस-नसमें गर्म खून लहरा है |---और सब 
सखियाँ कहाँ हैं ? 

१ सखी---उनकी जरूरत क्‍या है ? 

२ सखी---प्रेमी और प्रेमिका मिलनेके समय अपने साथियोंका 
साथ रहना पसंद नहीं करते । 

१ सखी--केवलर पसंद ही नहीं करते ? थे उनकी एक आफत 
समझते हैं । 

२ सखी--मानो वे उनसे उनका सुख छीन लेंगे, ऐसा समझते 
हैं---चले बहन, चलें | 

अम्बा---नहीं जी नहीं, सखियो ! 

१ सखी--नहीं नहीं---जायँँगी---नेंहीं | देखेंगी कि प्यासे होठों 
पर शीतल चुम्बनकी स्िग्ध धारायें केसे बरसती हैं । 

२ सखी---जब कि हमें ख़ुद नसीब नहीं तब हम उन्हें देखकर 
क्या करेंगी ?----चलोजी चलो । ( दोनों सखियोंका प्रस्थान ) 

अम्बा--पिंडलिया क्‍यों कौंप रही हैं? में ऐसी बच्चा तो हूँ नहीं- 
फिर आज भय और सन्देहसे छाती क्‍यों धड़क रही है 

[ अलक्षित भावसे भीष्मका प्रवेश । ] 

भीष्म---लो वह तो यहीं है |---दमभर इस सुवर्णकी प्रति- 

माको देख तो ढूँ, फिर इसे विस्मृतिके जलमें विसर्जन कर दूँगा।यह 


हृदय । ] पहला अंक । द्लेज 
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कैसी अपूर्व गरिमा है ! नील निर्मठ आकाशरमें जैसे उज्ज्वल उषा हो 
या जैसे दूरस्थित सागरकी लहरोंका कर-संगीत हो । इसे विसर्जन 
करना होगा |---स्त्र्गके देवगण ! इस हृदयमें बठ दो | संदेह और 
दुबिधासे कॉपते हुए ब्याकुछ चित्तको इस समय शान्त करो | देवगण ! 
मुझे इस अग्निपरीक्षाके भीतरसे साफ बचाकर निकाल ले चलो । 
अहंकारको चूर कर दो | प्रोभनकों पीस डाछो। और सारी प्रतिकूल 
प्रद्तत्तियोंका गछा घोंट दों---( अम्बाक्रे पास जाकर धीमे स्वरसे ) देवि ! 
आज में तुम्हारे निकट आया हूँ। 

अम्बा---आओ देवत्रत ! अबतक इस जगह में तुम्हारी ही याद 
कर रही थी---तुम्हारे ही आनेकी राह देख रही थी | आओ प्रियतम ! 

भीष्म--देबि ! आज तुम्हारा मिक्षुक तुम्होर पास आया है- 

अम्बा--काहिके भिक्षुक हो तुम देव ! में तुम्हें कौनसी भिक्षा दूँगी ? 
अब मेरे पास ओर क्या है ? जो कुछ था, सो सब तुम्हारे चरणोंमें 
अपण कर चुकी हूँ--अब कुछ नहीं है | जिस दिन यह सुन्दर 
सोम्य मुख देखा, उसी दिन अपना सब कुछ तुमको अप॑ण कर 
चुकी । तुम्हारे चरणोंमें यह रूप, यह भरी जवानी, यह हृदय-- 

भीष्म----ठहरो--- 

अम्बा---सब अप॑ण कर चुकी हूँ । उस दिनसे और सब भूल गई 
हूँ---केवल तुम्हारी याद रहती है । तुम्हारी यादमें गर्माके कितने 
ही लंबे चोड़े दिनोंकों भें अपनी अत्यन्त गर्म छंबी साँसोंसे और भी 
गमे बना चुको हूँ---कितनी ही लंबी रातोंमें सुनसान आधी रातके 
अन्धकारको अपने ऑँसुओंसे नह॒रा चुकी हूँ । 


भीष्म---मगर अब वह सब भूल जाओ । 


शे८ ; भीष्म--- [ सातवां 


अम्बा--प्राणेश्वर, जिस घड़ी तुमको देखा उसी समय सब भूल 
गई ! 

भीष्म---नहीं-नहीं, देत्रि, तुम यह क्‍या कह रही हो : 

अम्बा--कक्‍्यों देवब्त ? 

भीष्म--देवि, प्रेमकी सब पिछली बातोंको भूल जाओ | और--- 
और--देवि, मुझे क्षमा करो--- 

अम्बा---यह कैसी पहेली है ! 

भीष्म---देवि, आज उस प्रेमसंन्यासी देवब्रतकों भूल जाओ, जो एक 
दिन तुम्हारे चरणोंके आगे झुककर उद्ग्रीव, आतुर, सशझ,कम्पित-वक्ष 
और विश्युष्क अघर हो रहा था | उस देवब्रतकों भूड जाओ, जो एक 
दिन रूपके मन्दिरमें तुम्हागा उपासक था--भूखा-प्यासा तपाहुआ 
तुम्हारा प्रेमी था, काले राहुके समान, ज्वालामय अम्निके समान, अन्धी 
आँधीके समान स्वार्थ ही जिसका धर्म था । देवि, उस देवब्रतकों 
आज भूल जाओ | उसके बदले आज आँख उठाकर इस नबीन 
संन्यासी देवत्रतकों देखो---जिसका पधम स्वार्थत्याग हैं; जिसका काम 
जन्मभर तक निरन्तर साधना करना है; जिसका व्रत केवल संन्यास 
है; जिसका प्रेम वासनासे उमड़ा हुआ नहीं है, कामसे उम्र नहीं है, 
स्वार्थसे अन्धा नहीं है, “काम ' के स्पशसे अपवित्र नहीं है, और 
सुखकी छालसासे तीत्र नहीं है । उसका यह प्रेम उन्मुक्त उदार है, 
आकाशकी तरह व्याप्त है, समुद्रकी तरह स्रच्छ है, प्रथ्वीकी तरह 
सहनशील है, प्रातःकालके सूर्यकी तरह प्रकाशमान हैं, माताके ख्लेहकी 
तरह शान्‍्त और किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला है, निर्मेल है, उसमें 
कोई रुकावट नहीं है| उसी देवब्रतको देखो, तुम्हारे चरणोंमें---बह 
प्रेमका मिक्षुक नहीं, कपाका भिक्षुक है । 


दृश्य । ] .. पहला अंक | ३९, 


35 न्‍ के 205 हह६ #5/ ५०१ 5 # ५ 25 जि ५ /६७.३५ #६ 5 45 /५ा३नट5 >रढी५ ध ७८५८ बिन» » मी ही न 5 हे हनी ढीथ ली लाध नरम ना लि कली 4१९०5 ०६८७०३० ७ 


अम्बा---कुछ समझमें नहीं आता ! में जाग रही हूँ ? या सपना 
देख रही हूँ ? क्या कह रहे हो, कुछ नहीं समझ पाती । मुझे ब्याह- 
नेके लिए क्‍या तुम नहीं आये राजकुमार ? 

भीष्म --ठीक समझा तुमने । 

अम्बा---तो फिर तुम यहाँ क्या करने आये हो ? 

भीष्म---इस जन्मभरके लिए तुमसे बिदा होने आया हूँ बहन ! 

अम्बा--बिदा होने ! 

भीष्म--- हा--जन्मभरके लिए |! अब में फिर इस आनन्दसे उज्ज्वल, 
मनोहर, मन्द मुसकानसे सुशेमित और प्रेममय मुखचन्द्रको नहीं 
देखूँगा---इस आवेशप्रर्ण, नमप्न, सरल, विहल, और नाचती हुई 
व्धोकी घाराके समान सुमधुर प्रेममयी वाणीको नहीं सुनूँगा । 

अम्बा--क्यों देवब्रत ? आज क्यों ऐसे दारुण वचन कह रहे हो ? 
क्या हुआ है देवत्रत ? 

भीष्म---प्रातःकाछकी सुनहली किरणोंसे रञ्ञित एक मेघ-महल 
आकाशमें लीन हो गया है; एक झड्जार उठनेसे पहले ही थम गई है; 
तुम्हारे चरणोंके नीचे एक सोनेका स्वप्न टूटा हुआ पड़ा है। 

अम्बा---क्‍्यों ? क्‍यों प्रियतम ? 

भीष्म---तुम्हारे और मेरे बीचमें एक अग्निका समुद्र गरज रहा है--- 

अम्बा--क्यों बोलो | बोलो ! 

भीष्म--मेरी बहन,मेंने सदाके लिए ब्रह्मचर्यव्रत घारण कर लिया है। 

अम्बा---किस लिए ?! 

भीष्म---अपने पिताकी प्रसन्नताके लिए मेंने प्रतिज्ञा कर ली है। 
अब इस जन्ममें ब्याह करनेका मुझे अधिकार नहीं रहा--- 


४० भोष्म--- [ सातवों 
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अम्बा---निष्ठुर ! निठुर | जो सच बात है वही क्यों नहीं कहते ! 
क्यों नहीं कहते कि अब में तुझे प्यार नहीं करता । 

भीष्म--प्यार करता हूँ। बहुत ही प्यार करता हूँ | अपने प्राणोसि 
भी बढ़कर प्यार करता हूँ, लेकिन कत्तेब्यसे बढ़कर नहीं | बस वहन, 
अब मुझे बिदा करो। 

अम्बा---देवव्रत ! ( रोने लगती है । ) 

भीष्म--देवि, अपने नेत्रोंके नीरमें मेरे कत्तेव्यको न बहा देना । 
इन आँसुओंमें मेरी जीवनभरकी शान्तिकों बहा दो--बीते हुए समयक्रे 
इस लोक और परलोकको बहा दो, सब 
कुछ बहा दो; केवल मेरी इन ऑँसुओंके 

उच्छुवास-पूर्ण सागरमें और सब नष्टश्रष्ट होकर डूब जाय---बह जाय, 

केवल मेरा कत्तेव्य पहाइकी तरह गरव॑के साथ उँचा सिर किये ग्वड़ा 
रहे ।--तो मेरी प्राणोंसे प्यारी बहन, अब मुझे जानेकी आज्ञा दो। 

अम्बा---ना ना--जाना नहीं ! 











भीष्म--देवब्रत | अपनेको सेंभाऊर ! हृदय दृढ़ कर [---बहन--- 
जाता हूँ । 

अम्बा--प्रियतम, जाना नहीं | 

भीष्म---आँखों पर घने गहरे अन्धकारका परदासा पड़ता जा रहा 
है ।---कुछ मी नहीं देख पड़ता |--कत्तेव्य, मुझे राह दिखा | इस 
आँधीमें तेरा प्रकाश न बुझने पावे |--भाग भाग देवबत्रत | देवि, तो 
बस अब यही अंतिम भेंट है ! 

अम्बा---जाना नहीं | जाना नहीं ! 

भीष्म----तो फिर बहन, बिदा होता हूँ | 


द्श्य ।] पहला अंक । ४१ 
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अम्बा--मैं तुमसे प्राथना करती हँ---जाओ मत। 
भीष्म---नहीं बहन, जाने दो |---जाता हूँ । 

अम्बा--में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। 

भीष्म--मेरा कहा मानो |--जाता हूँ । 

अम्बा--मेरे हृदयेश्वर । ( लिपट जानेके लिए आगे बढ़ती है।) 
भीष्म---नहीं ।--जाता हूँ । ( भीष्मका प्रस्थान । ) 


पु 


( अम्बा मूछित होकर धरती पर गिर पड॒ती है। ) 





दूसरा अह्ृ । 
<20०६$-+ 
पहला दृश्य | 
स्थान--शान्तनुका शयनगृह । 
समय--रात । 
[ शान्तनु बैठे और सत्यवत्ती खड़ी है । ] 
शान्तनु-बौस वर्षसे छगातार विषयमोग कर रहा हूँ, तो भी 
जी नहीं भरा ! बीस वर्षसे बराबर तुम मेरे प्यासे नेत्रोंमे जवानीका 
अमृत ढाल रही हो, तो भी पात्र ल्याठब मरा हुआ है ! तुम जैसी- 
की तैसी बनी हो । 
सत्यवती--मौतके मुँहमें पेर ठछटकाये हुए महाराज ।! तृष्णा नहीं 
मिटी : तो पियो, और पियो, मृत्युके समय तक पियो---और कितने 
दिन हैं ! जबतक जीवन है, पियो ! 
शान्तनु--सच कहा प्रिये, और कितने दिन जीऊँगा | दिन दिन 
जीवन-सोपानसे तेजीके साथ नीचे लुढ़कता जा रहा हूँ ! में खुद 
समझ रहा हूँ कि जीवनके गढ़ेकी तह बहुत ही निकट है | और 
कितने दिन बाकी हैं ! सच तुमने कहा सत्यवती, “ और कितने दिन हैं ।” 
सत्यवती---और जितने दिन जीवन है, सुखसे पियो । 





शान्‍्तनु---म्ुखसे ? सुखसे नहीं प्रिये | तुम्हारा सौन्दर्य अमृत 
नहीं है, वह बहुत ही तीत्र मदिरा है । 
सत्यवती---तो फिर उसे क्‍यों पीते हो ? 


द्श्य । ] दूसरा अंक। ७३: 
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शान्तनु--पीनेका अभ्यास है सुन्दरी ! लोग मदिरा क्यों पीते हैं 
प्रियतमे ? यह देखो, तुम्हें जो “ प्रियतमे ” कहता हूँ, सो यह भी 
अभ्यास है | 

सत्यवती---तुम्हारा यह प्रेम-संबोधन चाहता कोन है ? 

गान्तनु--यह मैं जानता हूँ प्रिये, तुम नहीं चाहती, तो भी क्‍या 
करूँ, ऐसा ही अभ्यास पड़ गया है। यह अति सुन्दर रूप, यह 
अनन्त यौवन विप है--यह जानकर भी इसे पीता हूँ | इस सुन्दर 
शरीरको जानता हूँ कि मेरा नहीं है, तो भी उमंगके साथ इसे-इस एक 
हृदयहीन पत्थरकी मूतिको-गलेसे लगाता हूँ---कसकर लिपदाता हूँ | 

सटवती--महाराज, मेरी निन्‍्दा करते हो ! तुम्हारी पुरुषकी जाति 
बड़ी ही कठिन और ममताहीन होती है ! तुम अगर कहीं कोई सुन्दरी 
त्री देखते हो तो अन्चढाल्साक्रे वशीमूत होकर उसके लिए दौड़ 
जाते हों---उसे उसकी माकी गोदसे छीनकर ले आते हो और आशा 
करते हो के जिसके ऊपर तुम कामवश होकर कुत्सित इष्टि डाछते 
हो उसे तुम्हें प्यार करना ही होगा ।--तुम छोग ऐसे सुन्दर, ऐसे 
गुणवान्‌, ऐसे कल्याणरूप हो |--जैसे स्रीजातैके हृदय, इच्छा या 
स्वाधीनप्रद्गत्ति है ही नहीं ! जैसे छ्लो तुम छोगोंकी खरीदी हुई दासी 
है ! स्त्री तुम्हारी * रमगी ” ( रमण करनेकी वस्तु ) है, स्त्री तुम्हारी 
४ कामिनी ! ( कामभोगकी सामग्री ) है ! तुम प्रभु हो, ओर उसके 
बदलेमें खत्री तुम्हारी केबल भाषा! (भरण-पोंपण करने योग्य ) है ! 
तुमने ऐश्वर्यके बछसे मेरा शरीर खरीद लिया है, लेकिन हृदय तो नहीं 
खरीदा | उस पर तुम्हारा कुछ जोर नहीं 

शान्तनु--मैं जानता था कि पति-पत्नीका मिलन पूर्बजन्मसिद्ध है! 
वह किसीका बनाया हुआ नहीं है |---यह शात्त्रकी बात है । 


'छछ भीष्म-- [ पहला । 
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सत्यवती---तो फिर तुमने प्ूतजन्मसे ही ये एक सौसे अधिक ख््रियाँ 
अपने चरणोंमें बाँध रक्‍्खी हैं ? और महाराज, अगर इस जन्मके पापके 
कारण दूसरे जन्ममें आप पश्ुजन्म पावें, तब भी क्या आपके सैकड़ों ल्लियाँ 
होंगी ? अगर वृक्षका जन्म पाओ, तो भी ः---नहीं नहीं महाराज ! यह 
निश्चय है कि विधाताने जन्मजन्मान्तरके लिए एक ही पुरुषकी क्रीतदासी 
बनाये रखनेके लिए त्लीजातिको नहीं गढ़ा है ।---आप शास्त्रकी दोहाई 
देते हैं? पर शात्र किसका बनाया हुआ है महाराज ? पुरुषोंकी शान्ति, 
स्वच्छन्दता ओर सुभीतेके लिए पुरुषोंने ही शाखत्रोंकी रचना की है। अगर 
वे शास्त्रकार ल्ली होते तो फिर शास््रक्रा विधान और ही तरहका होता । 
खरीदे हुए इस शरीरकों लेकर तुम सनन्‍्तुष्ट रहो । यह हृदय तुमने 
नहीं पाया, और न कभी पाओगे । 


शान्तनु--जानता हूँ प्रिये, तुम्होंर विमुख होठोंमें, तुम्हारे ठण्डे 


दइृशष्टिपातमें, तुम्हारे बरबस निर्जीव शिथिल आलिड्डनमें में उसका अनुभव 
'कर चुका हूँ । में जानता हूँ |---हाय अगर पहले जानता |! 


सत्यवती---जाननेकी चेष्टा तुमने कभी की थी प्रभू | उन्मत्त अहंकार 
ओर अन्धी वासनाने तुमको ऐसा अपने बस कर रक्‍खा था कि तुमने 
कभी किसीसे प्रूुछा भी नहीं--में कौन हूँ ? मेरे स्थभावमें क्या कमी हैं- 
क्या हीनता है £ में कभी किसीको पहले यह हृदय दे चुकी हूँ या नहीं, 
किसीके उपभोगकी सामग्री बन चुकी हूँ या नहीं ?---जैसे तुमने यह 
अपूर्व रूप देखा, देखा कि जवानीकी तरंगें अंगर्भंगमें लहरा रही हैं--बैंसे 
ही मनको अपने हाथसे खो बैठे | उन्मत्त अधीर, अन्ध, कामकी 
गुठाम--ऐसी ही तो तुम्हारी पुरुषजाति है ! घिक्कार--सैकड़ों घिक्कार 
इस जातिको | 


द्श्य | ] दूसरा अंक । ४५. 

शान्तनु--सच तुमने कहा सत्यवती | यद्यपि तीखा है, मगर सच 
है | क्या किया जाय प्रियतमे | रोगीकी दवा मीठी बहुत ही कम होती 
है। धनके बलसे रूप खरीदा जा सकता है, पर प्रेम नहीं । तुम्हारा: 
अपराध नहीं, अपराध मेरा है | 

सत्यवती---इतने दिनके बाद समझमें आया | 

शान्तनु---मुझसे भूल हुई | 

सत्यवती---उसका फल भोग रहे हो | में क्या करूँ ! मुझे झिड़- 
कना वृथा है । 

शान्तनु---( चिन्तित भावसे ) अगर जानता--- 

सत्यवती---अगर जानते ? इससे बढ़कर तो दुःख यह है कि अब 
भी कुछ नहीं जानते । 

शान्तनु---जानता हूँ । 

सत्यवती---कुछ भी नहीं जानते | इतना ही जानते हो कि में 
घीवर कन्या हूँ, और ऋषिके वरदानसे अप्र्व सुन्दरी और अनन्त 
योवनवाली हूँ । इतना. ही जानते हो कि मैंने तुमसे दो पुत्र 
उत्पन्न किये हैं | मेरे पहले अन्धकारमय इतिहासको तुम क्या जानो | उस 
बातकों अगर जानते तो आगकी छो पर छोड़ हुए पत्तेकी तरह सूख- 
कर जलकर काछे पड़ जाते--- 

शान्तनु---सो क्या प्रिय ! वह पहछेका इतिहास क्या है ! 

सत्यवती---उसे जानकर क्या करोगे ? कभी जाननेकी इच्छा भी 
नहीं करना |--और जो कुछ दिनकी थोडीसी जिन्दगी है उसे अन्ध- 
कारमें ही ब्रिताओ | तुम बूढ़े हो । जानना नहीं । 

शान्तनु---जो होना हो--हो, में जानना चाहता हूँ। 


श्द भीष्म- [ पहला । 


जिओ ष्ज् नल अजीज बढ जे 


सत्यवती-- ना ना कह नहीं सकती | अगर तुम्हारे सामने वह 
बात में कभी कहना चाहती हूँ तो महाराज, जीभ नहीं हिलती | अगर 
जीभसे निकलती है तो भयसे सूखे हुए होठ जल्दीसे आकर मैँह बंद 
कर देते हैं | आँखोंके आगे अन्धकार देखती हूँ--जगतमें एक आते- 
नादके सिवा और कुछ नहीं सुन पाती | मान जाओ महाराज | उन 
शब्दोंके निकलते ही तुम्हारा पितृकुछ आर्तनाद कर उठेगा और मातृ- 
कुल एक साथ कौंप उठेगा । ( तेजीके साथ प्रस्थान । ) 

शान्तनु--वह अन्धकारमय इतिहास क्‍या है | यह इशारा गूढ़ 
है-._इसकी अपेक्षा सीधी भाषामें कह डालना ही अच्छा था |-- 
कैसी भयानक स्नेहहीन समुन्दरी स्त्रीहे! पल भरमें संसारमें प्रलय 
मचा सकती है । 

[ चित्रांगर आर विचित्रवीयका प्रवेश । ] 

दोनों---पिताजी पिताजी|--आज-- 

शान्तनु---जाओ, दिक न करो । (दोनोंका प्रस्थान ।) 

शान्तनु--ये कौन हैं ।--ये क्या मेरी सन्तान हैं ?--यह क्या -- 
संसार भर पर जैसे एक कहासा सा छाया जा रहा है। 

शान्तनु---भाओ मित्र ! माघव | तुमने सच कहा था |--बहुत 
ही सच बात कही थी। 

माधव---कोनसी बात महाराज ! 

शान्तनु--कहूँगा नहीं । नहीं बताऊँगा | यदि बतछा दूँगा तो 
तुम बहुत ही विज्ञ भावसे सयाने बनकर कहोगे-'मैने तो कहा था!। 
उपदेश तीखा होता है, लेकिन यह “ मेंने तो कहा था, ” बहुत ही 
तीखा छगेगा | मित्र ! मेरे सब अपराधोंको क्षमा करो | आओ, में 
तुमकों गछेसे लगा दूँ | ( गढेसे लगाते हें । ) 
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माधव---मेरी समझमे कुछ नहीं आता । 

शान्तनु---उसकी जरूरत भी नहीं है । 

माधव---महाराज आज सुस्थ हैं ? 

शान्तनु---सुस्थ 7---खूब अच्छी तरह ! 

माधव---देखूँ----( नाड़ी देखकर ) यह क्या महाराज ! 

शान्तनु--कक्‍्यों क्‍या देखा १ 

माधव---आपको तो ज्वर हो रहा है । वेद्यको बुलाऊँ ? 

शानतनु---तीन छोकमें ऐसा वेद्य नहीं है, जो इस रोगको दवा 
कर सके | ज्वर, वायु, विसूचिका, भयंकर यक्ष्मा, आदि बहुतसे रोग 
हैं; जो मत्युकी सेनाके समान मनुष्यके स्वास्थ्यरूपी किलेको घेरे रहते 
हैं | लेकिन इनके सिवा और भी बहुतसी व्याधियाँ मनुष्यके शरीरमें 
रहती हैं, जिनका नाम आयुर्वेद नहीं है, जो धीरे घीरे जीवनकी नींव- 
को गुप्त रूपसे खोदती रहती हैं, जो मनुष्यके मस्तकमें लम्बी रेखायें 
डाल देती हैं, आँखोंके तले गहरी स्याही जमा देती हं | इन सब बा- 
तोंकी जाने दो |--सछुनो, तुम मेरे केवल मित्र ही नहीं हो--- 

माधव--में विदूषक हूँ । 

शान्तनु---तो जितना हो सके ब्यंग करो, कुबचन कहो; सिर झुका- 
कर सब सह दुँगा। माधव | अब में एक विनय करता हूँ । मेरे मरनेके 
बाद इन दोनों बालकोंकी देखरेख तुम रखना---ना, कुछ कहो नहीं ! 
और सुनो--देवत्रतको मेरे पास भेज दो | कुछ नहीँ मित्र ! कुछ न 
कहों |! फिर किसी दिन, जो कहना हो, कहना | इस समय मेरी अवस्था 
कोई बात सुनने योग्य नहीं है ।--जाओ मित्र | ( माधवका प्रस्थान । ) 

शान्तनु--अपने पुत्रकों संन्‍्यासी बनाकर पिताका विषयभोग--- 
यह कैसी बुरी बात है--ऐसा अत्याचार, स्वेच्छाचार, क्या प्रकृति 


४८ भाष्म-- [ पहला 


जे न्‍न अल सी ऑिजी छल ऋजी ओिमीजजन एम जन फनी मच अत पट 5. जि ऊड ) मीनिला बज बा अरे 


सह सकती है ? विशंखला-यह नियमका ब्यतिक्रम-मिट गया । 
प्रकृतिने अपने दुगेको फिर पा लिया | 

शान्तनु--सौभनरेश हैं ? [ शाल्वका प्रवेश । ] 

शाल्ब--महाराज (+-- 

शान्तनु---कुछ कहो मत --और---और--सौभनरेश सुस्थ हो 

शाल्व--में ?--सुस्थ हूँ। 

शान्तनु--प्रसन्न हो सौभराज १ 

शाल्व-- प्रसन्न हूँ । 

शान्तनु---यथोचित रूपसे तुम्हारा अतिथिसत्कार हुआ ? 

शाल्व--खूब अच्छी तरह । 

शान्तनु--उसका बदला खूब तुमने दिया सोभराज | उसके बद- 
लेम में तुमसे एक भिक्षा चाहता हूँ | 

शाल्ब--क्‍्या शान्तनु ! 

शान्तनु--मेर॑ सामनेसे दूर हो जाओ | अब न आना। जाओ, 
जाओ शाल्ब | ( शाल्वका अ्रस्थान । 2 

शान्तनु--दुःख नहीं हुआ | ठीौक हुआ ! भोगलालसाका ठीक 
दण्ड पाया । सनन्‍्तानको सुखसे वंचित करके--ना ना कोई दुःख 
नहीं है |--ईश्वर | तुम हो | तुम्हारा नियम बहुत ही सच्चा है। 
पिताका कर्त्तव्य है कि वह पुत्रके कल्याणकी कामनामें अपने मुखका 
खयाल न कर्र | मगर भने सन्तानका सुख--( झँधी हुई आवाजमें ) 
ना ना कोई दुःख नहीं है । 

[ भीष्मका प्रवेश और प्रणाम करना । ] 
शानतनु---आगये देवब्रत १ 
भीष्म---आगया पिताजी | तबीयत कैसी हैं ! 
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शान्तनु---अच्छी है देवब्रत | पुत्र, तुमसे में एक भिक्षा चाहता 
| क्‍या वह मभिक्षा मुझे दोगे देवब्रत 
भीष्म---यह आप क्‍या कह रहे हैं ! पिताकी आज्ञासे में अपने 
प्राण तक दे सकता हैँ--- 

शान्तनु--<्यारे पुत्र, में यह जानता हूँ | अच्छा तो सुनो---प्रा- 
णाधिक पुत्र, मरनेसे पहले में तुमसे एक अनुरोध किये जाता हूँ कि 
तुम ब्याह करना और अवश्य करना। मेरा यही एकमात्र अनुरोध हैं। इस 
लोककी तो तुमने मेरे छिए नष्ट कर दिया है, मगर परछोकको मत 
बिगाड़ना |--ना ना देवव्रत, भें इस बातका प्रतिवाद बिल्कुल नहीं 
सुनना चाहता--ब्याह अवश्य करना ।--और--क्या कह०ँ बेटा ! 
मरनेके बाद सुझे क्षमा करना ! 

भीष्म---यहं आप क्या कह रहे हैं पिताजी ! 

शान्तनु---ना ना, कुछ भी प्रतिबाद न करो । टुकड़े टुकड़े हो 
जायगा--हृदय टुकड़े टुकड़े हो जायगा | जाओ देवतब्रत, जाओ प्रा- 
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भावसे मेरे अपराधका विचार करना |--जाओ | में सोऊँगा | दरवाजा 
बंद कर लो | ( कातर शब्द करके लेट जाते हैं । ) 


दूसरा दृश्य । 
स्थान--हस्तिनापुरके एक छोटे घरका आँगन । 
समय--प्रातःकाल । 
[ धीवरराज और उसका मन्‍्त्री । ] 
धीवर०--दामादके घर आया, लेकिन यहाँ कोई कुछ खोज-खबर 
ही नहीं लेता |--भछा लेता है मन्त्री ! 
भी०--४ 
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मन्त्री---कहां लेता है ! 

धीवर०---तो भी में एक राजा हूँ। 

मन्त्री---लेकिन इस बातको इस राजभव्रनका कोई आदमी-मानता 
ही नहीं । 

घीवर०---मानना ही होगा। इसके सित्रा मेरा नाती ही तो 
बादकी इस राज्यका राजा होगा । होगा न मन्त्री ! 

मन्त्री---सो तो होगा हा । 

धीवर०--लेकिन इस बातका कोई कुछ खयाल ही नहीं करता | 

मन्त्री---कहों खयाल करता है ! 

धीवर०---इस बातको जैसे लोग उड़ा ही देना चाहते हैं । 

मन्त्रा--यही तो देख पड़ता है। 

धीवर०---लेकिन यह हो नहीं सकता। भें इसका दावा करूँगा। 

मन्त्री---जब मानेंगे तब तो । 

धीवर०--मानेंगे नहीं ? में महाराजका ससुर हूँ | यह बात नहीं 
मानेंगे ! 

मन्त्री---क्रहों मानते हैं ! 

घीवर०---नहीं मानते ? 

मन्त्री---जी बिल्कुल नहीं । 

धीवर०--क्यों ? यह तो बहुत ही सीधी बात है। महाराजने मेरी 
लड़कोसे ब्याह किया है--इस नातेसे आदमी ससुर नहीं होता तो 
क्या होता है ? यह तो सीघीसी बात है । 

मन्त्री---बहुत ही सीधी बात है । 

धीवर०-डेकिन यह समझनेमें इन छोगोंको इतना समय छूग रहा है 

मन्त्री--बहुत अधिक समय छग रहा है महाराज । 


दृश्य । ] दूसरा अंक । ण१्‌ 
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धीवर०--ूँ ( मूछों पर ताव देता है। ) लेकिन, कैसा ठाठ किया 
है मन्त्री | -चेहरेकीो ब्रिछकुल भले आदमियोंके चहरेसे मिला दिया 
है---क्यों न ! 

( नोकरके साथ विचित्रवीर्यका प्रवेश । ] 

धोवर०--यह छो | यह मेरा नाती है । आओ भैया । 

विचित्र ०---( नोकरसे ) यह कोन है ? 

नोौकर--यह एक गँँवार जंगली है। 

घीवर०---( कोघसे ) क्‍या ---जेगली ? 

नौकर---चलो राजकुमार ! ( नाऊरसहित विजिज्रवीयका प्रस्थान | ) 

घोवर०---( आश्चर्यसे ) एँ | पहचान लिया। भन्‍्त्री | णीक पह- 
चान लिया | इतना ठाठ किया सब दृधा हुआ | 

मन्‍्त्री --राजासाहब खैरियत नहीं जान पड़ती । 

घीवर०--क्या, नेंहीं जान पड़ती ! 

मन्त्री--खिसक चलिए राजासाहब, पहलेहीसे खिसक चालेए | 

घीवर०---ऐं ! ऐं ) खिसक चद्०ँ | खिसक क्‍यों चर्दे ? 

मन्त्री--नहीं तो गर्दना देकर निकाल देंगे । 

घीवर०---ऐं | ऐँ | गदेना ! गरना ! कहते क्‍या हो ' 

मन्त्री---जो स््रीके भयसे ब्रिना बुलाये दामादके घर भाग आता 
है उसकी खातिर दामादके यहाँ इसी तरह होती हैं राजासाहब ! 

धीवर०---उसकी शायद इसी तरह खातिर होती है । 

मन्त्री--में तो बराबर यही देखता आता हूँ ! 

घीवर०---पही देखते आ रहे हो ? 

मन्त्री--ढंग कुछ अच्छे नहीं देख पड़ते | राजासाहब | खिसक 


चलिए | 
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घीवर०---में नहीं जाऊँगा। में राजाका ससुर हूँ | मुझे जगह 
देनेके लिए वे छोग बाध्य हैं | 

मन्त्री---जगह तो उन्होंने दी है---इस अस्तबलूमें ! 

धीवर ०--क्या अस्तबलमें ! क्या कहा मन्त्री / यह अस्तबल है 

मन्त्री---जी हाँ अस्तबल है । 

धीवर ०---अस्तबल है ? 

मन्त्री---कह तो रहा हूँ अस्तबल है | 

धीवर०--मन्त्री, तुमने सुननेमें गलती की है। में राजा हूँ । में 
राजाका ससुर हूँ । मेरे 

मन्त्री---अस्तबल है । 

[ नोकरोंके साथ चित्रांगदका प्रवेश । ] 

धीवर०--यही तो मेरा बड़ा नाती है ? 

नीकर---तुम्हारा नाती । 

मन्त्री--कहते हैं यही तो महाराज शान्तनुके बड़े कैंअर हैं ? 

नोंकर---हाँ तो इससे क्‍या :£ 

धीवर०---तो बस फिर, यह मेरा नाती हुआ । 

नोकर---तुम्हारा नाती---हा; हा: हा: हा: हा: हा: ! 

धीवर ०--हँसते क्‍यों हो 7---मन्त्री ! 

मन्त्री---जी राजासाहब ! सो तो कुछ मेरी समझमें भी नहीं 
आता [--तुम छोगोंका राजा कौन है ! 

धीवर०---हाँ राजा कोन है ? 

नोकर---महाराज शान्तनु । 

धीवर०--में उन्हींका ससुर हूँ | ( नोकर फिर जोरसे हँसता है। ) 

चित्रांगद---( नोकरसे ) कोन है यह ! 





रश्य । ] दूसरा अक । ५३ 


नोकर---एक पागल है | 

चित्रांगद---राजभवनमें पागछकी क्या जरूरत है ? निकाल दो ।॥ 

बीवर०---क््या ! निकाल दोगे केसे ! 

चित्रांगद---( नौकरोंसे ) निकाल दो। (कई नोकरोंके साथ प्रस्थान ।) 

घधीवर०---कैसे |--मन्त्री ! 

नोकर---निकल जाओ | 

बीवर०---निकल क्यों जाऊँ ?---में महाराजका ससुर हूँ। राजा 
कहाँ है ! 

नौकर---निकेछे जाओ | नहीं तो गर्दना देकर बाहर कर देंगे। 

धीवर०---क्या ?--मैं राजाका ससुर हूँ । मुझे गर्दना | ( कमान 
पर तीर चढ़ाकर । ) रूदँगा--लहड़ँगा । 

नोंकर--आ रे ( तरवार खींच लेता हैं। ) 

धीवर०--- ओ बाबा ! ( पीछे हटा है । ) 

नौकर--निकल जाओ ! ( गदनमें हाथ देता है। ) 

धीवर०---अच्छा जाता हूँ । 

[ माधवका प्रवेश । ] 

माधघव---ए ! ए ! क्‍या करते हो | क्‍या करते हो ! 

नोकर---बाहर निकाले देता हूँ । 

माधव --क्यों ! 

नोकर---राजकुमारका हुक्म है | 

माधघव---ना ना, करते क्या हो |--ये महाराजके ससुर हैं । 

नौकर--९ऐं |--मैं समझा था, कोई पागल है । 

माप्रव---पागल होनेसे क्या ससुर नहीं होता ? आइए महाशय [| 
कुछ खयाल न करिएगा । 
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धीवर०---कुछ खयाल न करूँगा ? खूब खयाल करूँगा । मेरा 
अपमान ! में लहँगा | तुम नहीं जानते, में राजा हूँ !--मन्त्री ! 

मन्त्री---राजासाहब टाल जाइए---टाल जाइए ! 

बीवर०---हाँ ! टाल जाऊँ १ टाल जाऊँ १ 

( मन्त्री इशारा करता है । ) 

घीवर०---अच्छा अबकी क्षमा करता हूँ [---अच्छा अब बताओ 
ख्जा कहाँ हैं / 

माधव---वे बहुत ही बीमार हैं । किसीसे मुल्यकात करनेकी 
हालत उनकी नहीं है । 

घीवर०---लेकिन इससे क्या मुझे रहनेके लिए घोड़ेके अस्तबलमें 
जगह मिलनी चाहिए ?-नहीं जानते, में राजाका ससुर हूँ ! 

माघव---भूल हुईं ! आपके रहनेके लिए जगह में ठीक किये देता 
हैँ । आइए | 

घीवर०---कहाँ ! 

माधघव---पागलखानेमें | 

घीवर०---पागलखाना कैसा ! 

माधघव---देखिए, आप और राजाका नया शिकारका घोड़ा एक 

थ ही राजमहलके द्वार पर आये थे। मेंने हुक्म दिया कि आपको 

पागलखानेमें ओर धोड़ेका अस्तबलमें रक्‍्खें। परन्तु आदामियोंने भूलसे 
आपको अस्तबलमें और घोड़ेको पागलखानेमें पहुँचा दिया |--सिपाही, . 
इन्हें पागलखानेमें पहुँचा आओ ! 
धीवर०--क्‍्या मुझे 
माधव--( सिपाहीसे ) ले जाओ । ( प्रस्थान । ) 
मन्त्री---चलिए राजासाहब, कुछ कहिएगा नहीं । 


दृश्य । ] दूसरा अंक । ५५ 


धीवर ०---कयों ! 

मन्त्री---ढंग अच्छे नहीं देख पड़ते |--- 

घीवर०---अच्छे नहीं देख पड़ते ? 

[ धीवरराजको रानीका प्रवेश । ] 

घी० रानी---यह लो, यहाँ आगया ! 

धीवर०---ओ बाबा | ( काँपता है। ) 

धी० रानी--यहाँ भाग आया है कलमुहे ? जो सोचा था बही 
बात है | चल, घर चल | 

घीवर०---में नहीं जाऊँगा । क्यो जाऊँ |---मन्त्री ! 

मन्त्री---राजासाहब ! घर लोट चालिए | कुछ न कहिए | यहाँकी 
खातिरदारीका ढंग तो आपने देख ही लिया है । 

धीवर०---चाहे जो हो; में घर न जाऊँगा | 

धी० रानी--नहीं जायगा ? ( कान पकड़॒ती है। ) 

धीवर०---ना ना, चलो---चल्ता हूँ । 


घी० रानी---चल | ( सबका प्रस्थान । ) 
तीसरा दृश्य । 
स्थान--हस्तिनापुरके अन्त:पुरका एक हिस्सा । 
समय--रात । 


[ चिन्तित भावसे भीष्म टहल रहे हैं। ] 
भीष्म---इधर कई दिनसे प्रथ्वी ओर आकाश पर अनेक अमंगल- 
के चिह देख पड़ रंहे हैं। ये अबश्य ही किसी होनेवाले अकल्याणका 
सूचना दे रहे हैं। आम्नेय कोणमें नित्य घ्ूमकेतु देख पड़ता है, दिन- 
दोपहरको सियारोंकी आवाज घन पड़ती है, गृहचूडाओंपर कोए कर्कश 
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को को शब्द करते हैं। कई दिनोंसे महाराजकी बुरी हाछत है। वे 
कातर भावसे रोगशस्या पर पड़े हुए हैं। माद्धम नहीं क्या होगा ।- 
जगदीश, पिताको बचाओ, बढदलेमें मेरे प्राण छे छो | ( प्रस्थान । ) 
[ चित्रांगद और विचित्रवीर्यका प्रवेश । ] 

चित्रां “---कहाँ हैं दादा ! 

विचित्र ०--यहीं तो थे । 

चित्रा ०---तो जान पड़ता है, वे पिताजीके पास होंगे। वे तो 
आठों पहर पिताके सिरहाने बैठे रहते हैं । 

विचित्र ०-- कभी कभी बस यहीं चले आते हैं । 

चित्रां ०---इधर कई दिनसे वे बहुत चिन्तित देख पड़ते हैं । 

विचित्र ० --आजकल तो हम छोगोंसे भी वैसे प्यारकी बातें नहीं 
करते | 

चित्रां ०---उन्हें फुरसत कहाँ है ! 

विचित्र ०---तुम दादाको प्यार करते 

चित्रां ०---करता हूँ । 

विचित्र ० --खूब ? 

चित्रां ०---खूब । 

विचित्र ०--मेरी तरह ! 

चित्रां ०----तुमसे भी बढ़कर | 

विचित्र ० ---हिश | यह हो ही नहीं सकता | 

चित्रां०---चलो देखे, वे कहाँ गये ? ( प्रस्थान | ) 

[ चिन्तित भावसे सत्यवतीका प्रवेश । ] 

सत्यवती---ब्रड़ा अच्छा वर है ऋषिवर ! यह अनन्त जवानी बुढ़ापेकी 

गोशालामें मरण तक बँधी रहेगी । छा महषि, तुम ही क्या करो | 


बेयप 


[६ 


दृश्य । ] दूसरा अंक । ५७ 
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में विलासकी लालसामें मूढ़ हो रही थी, मेने ही यह वर छॉटकर 
माँगा था। में समझी थी “ अनन्त जवानी! के माने “अनन्त-- 
संभोग ? है। परन्तु यह वर--झुगतृष्णाके समान संभोगकी वासनाकों 
उत्तेजित करता हैं, लेकिन कभी उसे तृप्त नहीं करता; यह होनीकी 
तरह मेरे मत्थेमें लिख गया है और इसन मुझे दासी बना लिया है; यह 
रोगके कीटाणुओंके समान मेरे खूनमें मिलकर नस नसमें ब्याप गया 
है । तुमने यह क्या किया ऋषिवर ! अपना वर फेर लो, या मुझे स्व॒त- 
न्त्र स्वाधीन कर दो । 
[_ माधवका प्रवेश | ] 

माधव---वही हो रानी | इस घड़ीसे अब तुम स्वतन्त्र, स्वाधीन 
हो । अनन्त जवानीकों बिना रोक-टोकके भोगों | महाराजका स्वरगंवास 
हो गया। 

सत्य ०---यह क्या ! महाराजका स्वर्गवास हो गया ? 

माधघव---हाँ अब अनन्त जवानीका भोग करो |-सब आफत 
मिट गई---सोच क्या रही हो पतिकाी हत्या करनेत्राली ! 

सत्य ०---में ? 

माधव---हाँ तुम । 

सत्य ०--मैंने पतिकी हत्या की हैं ! 

माधव-अपने हाथसे किसीके पेटमें छुरी भोंक दनको, या किसी भोले 
भाले मनुष्यकों विष मिश्रित मदिरा पिला देनेको ही हत्या नहीं कहते । 
ममताहीन व्यवहार मर्मत्थल जो भी बढ़कर चोंट पहुँचाता है 
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सर्पसे भी बढ़कर भयानक क्ृतन्नता आकर चुपचाप डसलेती है ॥ 
अपने हेय स्वेच्छाचार ओर अपने व्यभिचारसे तूने पतिकी हत्या की 


है पापिनी ! 

सत्य ०---क्या अनापशनाप बक रहे हो वृद्ध विदूषक | तुम दृद्ध 
हो, में हस्तिनापुरकी रानी तुम्हें क्षमा करती हूँ |---जाओ | 

माघव--पिशाची-कुलछटा ! ( प्रस्थान । ) 

सत्य ०--इतनी मजाछ |--द्ृद्ध त्रिन्‍_रषक तुम्हारे इस अहकारको 
दूर कर दूँगी---इस अकडको मिटा दूँगी |---' पिशाची कुछटा !' और 
अगर यही सच हो तो इसमें आशक्षेप काहेका है ! इसमें मेरा क्या दोष है ?-- 
अगर स्वाथोन्ध पुरुष माथे पर झुर्रियाँ पड़ने पर भी, गारलोका मांस 
लटक आने पर भी, दाँत गिर जाने पर भी, जीर्ण शीर्ण-अपाहिज हो 
जाने पर भी, इन्द्रियोंके शीथिर पड़ जाने पर भी, उभरती हुई जवानी 
व्यग्र आडेंगन और अनरागपूर्ण उष्ण चुम्बनको चाहता है; तो वह क्या 
मेरा दोष है ---होगा ! महाराजकी मृत्यु हो गई है |---अब में पराधीन 
नहीं हूँ।---आज में जो चाहे कर सकती हूँ--स्वेच्छाधीन हूँ----ओहो 
कैसा उल्लास है |--.हाँ, बदला दूँगी---संभोग करूँगी; संकोच काहेका- 
है ? बचपनमें धरम दिया है; में धीवरकी बेटी हूँ---अनन्त यौबना हूँ। 

| [ अलक्षित भावसे शाल्वका प्रवेश । ] 

शात्व---रानी ! 

सत्य ०---( च्ौंककर ) सौभराज ? 

शात्य --महाराजकी मृत्यु हो गई । 

सत्य०---सुन चुकी हूँ ! 

शाल्व----आजसे--. 

सत्य ०---क्या कहते हो ? 

शाल्व---आजसे महारानी स्व॒तन्त्र--स्वाधीन हैं ! 

सत्य ०---सो जानती हूँ राजासाहब । 


शाल्व----तो फिर---( आगे बता री, 


हा 
शपू शक. हा 
$60 ४५. 


द्श्य ] दूसरा अंक । प्र. 
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सत्य ०---5ठहरो लंपट | याद रखना, मैं हस्तिनापुरकी महारानी हूँ 

शात्व---हस्तिना पुरकी महारानी ! अब इस चकमेकी क्‍या जरूरत 
है! में हस्तिनापुरके शाश महलमें, एक महीनेसे अधिक हुआ, अति- 
थिरूपसे ठहरा हुआ हूँ | तुम जानती हो, मैं तुम्हारे रूपके द्वारका 
भिक्षुक हैँ |---आज तुम बन्धन-मुक्त हो ! 

सत्यवती---सोचनेके लिए समय दो । 

शात्र---सोचनेका समय बीत चुका | 

सत्य ०----( अनमने भावसे ) ऋषिवर, तुमने यह शाप-रूप वर क्‍यों 
दिया था ---ना ना, जाओ---चले जाओ---अपने देशकों व्यैट 
जाओ 

शात्व---अब यह संकोच क्‍यों ? आओ---- ( आगे बढ़ता है। ) 

सत्य ०---सावधान ! छुलगती हुई छालसाकी आगकों मत भड़का- 
ओ ।---यह ज्वालामुखी पर्बत है | जाओ, हट जाओ; इस हृदयमें 
जेजीरसे जकड़े हुए काम-केसरीकों कुपित मत करो। 

शाल्व--क्‍्यों----.. (द्वाथ पकड़ता है ) 

सत्य०---चले जाओ---तुम्हारा यह काम-स्पर्श आज मेरे सारे 
शरीरको रोमांचित कर रहा है ।--चले जाओ |( हाथ छुड़ा लेती है। ) 


/ 


शाल्ब--यह कैसी मूर्ति हे ! ( पीछे दृट जाता है। ) 


*५ 


५ 


सत्य०---ना ना प्रियतम ! जो डूब ही रही हूँ तो इसी जलमें ढू- 
बूँगी । आग और हवाका साथ हो गया है---तो अब मेरा यह जीवन 
छार-खार ही हो जाय। तो फिर---आज---इम शुन्य जीवनको प्रठ्यका 
अन्चकार आकर ढक ले। वह अन्धकार आज महाशन्यमें चक्कर खाती 
हुईं दो ज्यालामयी प्ृथ्बियोंके समान दो अभिशप्त आत्माओंको प्रदीत्त 
करेगा |--आओ प्रियतम---. ( द्वाथ पकड॒ती है । ) 


६० भीष्म-- [ तीसरा 
[ भीष्मका प्रवेश । ] 

भीष्म---ठहर नारी ।-ओ:कैसा घ्रणित है | कैसा भयानक है ! कैसा 
बभत्स है ! यह भी विश्व है ः--दयामय | यह भी क्या तुम्हारी सृष्टि हैं 
जिनकी सृष्टि यह शान्तिमयी चन्द्रमाक्ी चौंदनी है,यह हरी-भरी फ़ूछी-फली 
पृथ्वी है, यह नक्षत्रोंसे अलंक्रत नीछ आकाश है, यह खच्छ लहरोंवाढी 
नदी है, यह पक्षियोंका मधुर संगीत है, यह सुगन्ध है, यह मन्द पवन 
है, उन्हींकी सृष्टि यह भी हैं !-और स्नेहमयी रमणी ! अन्तकों क्‍या 
यह भी तुमसे संभव है ? जिसके हृदयमें बहनकी प्रीति अपनी छाया 
फैलाती है, कन्याका स्नेह सुगन्ध फैछाता हुआ फ़ूछता है; जिसके 
हृदयसे धीरे धीरे बनिताका प्रेमालिंगन छहलहा उठता है; जिसकी 
छार्तासे माताकी सुस्निग्ध अमृतधारा झरती है, उर्साके हृदयमें 
क्या यह भी संभव है ? जहाँ पर स्नेहकी गंगा बहती है, जहाँ पर 
आत्मबलिदान अपनी झछक दिखाता है, वहीं पर क्या यह भी संभव 
है ?---पापिनी | अभी पिताकी लाश पड़ी हुई हैं---उसका दाह--- 
सत्कार तक नहीं हुआ ! अभी पिताकी अन्तिम गमे सँॉसोंसे महरूकी वायु 
भी गर्म बनी हुईं है। अभी तक पिताका आत्मा तुझे घेरे हुए है। नारी, 
सावधान | पिताकी स्मातिके अक्षय पवित्र तीथकों गंदा न करना |--- 
( शाल्वसे ) और महाराज ! आज इस कालिमाराशिको तुम्हारे रुधि- 
रसे धोऊँगा | रूुंपट ) तरबार निकाह | (अपनी तरवार निकाल लेते हैं। ) 

सत्य ०---देवत्रत ! 

भीष्म---चुप पापिनी । आज में अन्धा हो रहा हूँ। क्‍या कर 
रहा हूँ कुछ नहीं जानता | ( शाल्वसे ) तरबार निकाछ, या दूर हो जा 
अभी इस महलसे व्यभिचार्र ! 


सत्य ०--देवब्रत, सूनूँ तो, तुम आज्ञा करनेवाले कौन हो ! 


का 
हृदय । ] दूसरा अक | दर 
्फ 
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भीष्म---में भीष्म हूँ । 

सत्य ०---देवब्रत | इसी दम यह महरू छोड़कर चले जाओ | में 
हस्तिनापुरको महारानी आज्ञा देती हूँ। 

भीष्म---चछा जाऊँगा | छेकिन उससे पहले इस राहके कुत्तेका 
दूर कर जाऊँगा |--( शाल्वसे ) तरवार निकाल | 

शाह्य--में जाता हूँ | (्‌ प्रस्थान । ) 

भीष्म---जजाओ | अगर फिर कभी हस्तिनापुरमें पैर रक्खा तो 
शाल्वका घड़ ही घरको झोटकर जायगा | यह निश्चय जानना [--- 
जय हो महारानी !--मैं जाता हूँ । ( प्रत्थान | ) 

( सत्यवती क्रोधसे होठ चबाती हुई जाती है । ) 


के 
चाथा इदृद्य। 
स्थान--गन्धवेराज चित्रांगदका प्रमोदवन । 
समय--रात । 


[ गन्धवराज चित्रांगर, उसका मित्र चित्रसेन आर सब मुसाहब 
बेठे हैं । सामने नाचनेवालियाँ खड़ी है। ] 


चित्रसेन--मित्र | सुना है, प्रत्र॒७ प्रतापी हस्तिनापुरके महाराज 
शान्तनुका देहान्त हो गया है, जिनकी रानी अपूर्त सुन्दरी और अनन्त- 
यौवना है ! 

चित्रां ०--अनन्तयोवना ? 

चित्र ०--तुमने सुना नहीं मित्रवर ? वह महार्पके वबरसे- अनन्तयो- 
वना है । 

चित्रां ०---कीन ऋषि चित्रसेन ? 

चित्र ०---महार्पि पराशर ! 





हे 
दर भाष्म--- [ चाथा 
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चित्रां०---सम्राट्‌ शान्तनु मर गये ? उनके पुत्र हैं ! 

चित्र ०---बड़े पुत्र देवव्नत हैं, जिन्हें लोग भीष्म कहते हैं। वे 
जगतूम अजेय हैं । उन्हें कोई नहीं जीत सकता | 

चित्रां ०---भीष्मकोी जगत्‌में कोई नहीं जीत सकता £ 

चित्र ०---छुना है मित्र ! किन्तु भीष्म इस समय वनवासी है 

चित्रां ०---किस छिए £ 

चित्र ०---माछ्म नहीं | 

चित्रां ०---तो इस समय हस्तिनापुरका सिंहासन शून्य है ! 

चित्र०---कोन कहता है सिंहासन शून्य है | उसी अनन्त यौव- 
ना रानीका बड़ा पुत्र आज हस्तिनापुरके राज्यका मालिक है। 

चित्रां ०---उसका क्‍या नाम है ? 

चित्र ०---उसका नाम चित्रांगद है । 

चित्रां ०---क्या नाम बताया ! 

चित्र ०--चित्रांगद । 

चित्रां ०“-चिंत्रसेन | भेरा जो नाम चित्रांगद है ! 

चित्र ०---तो इसमें विचित्र क्या है ! 

चित्रां ०---उसका नाम चित्रांगद है ? सच कहते हो मित्र ! 

चित्र ०---बिल्कुल ठीक कहता हूँ, जैसे मेरा नाम चित्रसेन निश्चित 
है वैसे ही उसका नाम चित्रांगद निश्चित है। 

चित्रा ०---उस पर चढ़ाई करो, आक्रमण करो |--सेनापति ! 

| सेनापतिका प्रवेश । ] 

चित्रां ०---सेनापति ! हस्तिनापुरके राजाका नाम भी चित्रांगद है 
उसे पकड़कर ले आओ | 

चित्र ०--किस लिए मित्र ? 


द्श्य । ] दूसरा अंक । ६३ 
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चित्रां०--में देखूँगा कि उसकी कैसी सूरत है ! 

चित्र ०--कक्‍्यों ? 

चित्रां ०---केवल कौतृहल पूर्ण करनेके लिए । 

चित्र ०---तुम क्‍या पागल हो चित्रांगद ! 

चित्रा ०--क्या कहा ! 

चित्र ०---तुम क्‍या पागल हो ! 

चित्रां ०- उसके बाद ! 

चित्र ०---उसके बाद क्‍या [| 

चित्रां ०---तुमने क्या नाम लेकर मुझे पुकारा ? 

चित्र ०---चित्रांगद कह कर, जो कि तुम्हारा नाम है। 

चित्रां ०---उठो, आओ तुम्हें गलेसे लगा दूँ | ( उठता है । )* 

चित्र ०---( चित्रांगदके गले लगाने पर ) यह क्‍यों ! 

चित्रां ०---तुमने मुझे याद करा दिया कि मेश नाम चित्रांगद है। 
बन्घुवर सुनो, प्रृध्वीमण्डल भर पर में ही अकेला चित्रांगद हूँ | और 
कोई अगर यह नाम घारण करे तो वह चोरी है। उसके साथ मेरा 
विरोध है ।--सेनापति ! 

सेनापति--महाराज ! 

चित्रां ०---हस्तिनापुरका राजा मेरा प्रधान शत्रु है। युद्धकी 
तैयारी कर दो | 

सेना---जो आज्ञा स्वामी | ( स्थान । ) 

चित्र ०--चित्रांगद ! मित्र, तुम्हारा सिर फिर गया है |! जिसका 
नाम चित्रांगद हे वही तुम्हारा शत्रु है 


६७ भीष्म- [ पाँचवों 
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चित्रां अवश्य | वह अपना नाम मिटा दे--फिर मुझसे उससे 
कोई झगड़ा नहीं है। वह मेगा बन्धु है---परम मित्र है |---गाओ--- 
इस संसारमें अकेला में ही चित्रांगद हूँ । प्रिय मित्र, मदिरासे प्याला 
भर दो । नाचो गाओ। 
( सहेलियाँ नाचती--गाती हैं। ) 
गजल | 

ढालो अमृत ढालो किशोरी चन्द्रवदनी सुन्दरी । 

है जो तृषा आकुल अधीर उसे बुझाओ रसभरी ॥ 

हर एक नसमें गर्म खून उमंगसे लहरा उठे । 

ढालो अभी मदिरा, बना दो मस्त मुझको सुन्दरी ॥ 

चोरी डुलाओ त्यों स॒गंधित शुभ वसन्‍्ती वायुसे- 

बस शान्तिसुख भर दो हृदयमें, सुधर सुरपुरको परी ॥ 

बाजें मदंग सितार मुरली, ललित सारंगी बजे । 

गाओ मधुर स्वरसे दिशायें, गूँज उट्ठें, किन्चरी ॥ 

नाचो निराले हावभाव-दिखावसे, अनुरागसे--- 

मन्मथ-मथे मन ओर योंही वाण मारे सरसरी ॥ 

( पदां गिरता है । ) 


पाचवाँ दृइय । 
स्थान--व्यासक्रा आश्रय । 
सम्रय--प्रातधकाड । 
[ व्यास ओर भीष्म । ] 
व्यास--- सुख-सुख ” करता हुआ मनुष्य निरन्तर नित्य मारामारा 
फिरता है। वह खाने-पीनेमें, सोनेमें, सवारीम, मान-सन्मानमें महामूल्य 
बस्चरोंमे और अनेकानेक व्यसनोंमें उसे खोजता फिरता है--तो भी 
नहीं पाता | मगर वह सुख बहुत सहज, सरल, अनायास ही प्राप्य, 
अपने ही हाथमें है । 
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भीष्म---यह कैसे : 

व्यास---सुखकी विविध सामग्रियाँ मुझे नसीब नहीं हैं | लेकिन अप- 
नी आवश्यकताओंको---अभावोंको---मैं आप अपने हाथों कम कर स- 
कता हूँ। आमदनी न बढ़े, ख्चको तो कम कर सकता हूँ। लाभ सुछुभ 
नहीं है, पर हानि तो सहज है | यह देखो, मेरी यह साधारण कुटी रहनेके 
लिए है, मृगछाछाका आसन बिछानेके लिए है, वृक्षोंक बल्कक पहन- 
नेके लिए हैं, फल-मूठ भोजनके लिए हैं, झरनोंका पानी पीनेके लिए 
हैं; धन-हीन सुख-सामग्री-हीन होने पर भी मुझे काहेकी कमी है ! 
अकिद्न ब्राह्मण होने पर भी में इस कुशोंकी कुटौरमें सम्राट्र हूँ। 

भीष्म--महर्पि, तुम सम्राटोंके भी सम्राट हो | कुशकी कुटीमें बेठे 
बैठे सारे भारतका शासन कर रहे हो | इसीसे आज मैं हस्तिनापुरका 
वीर युवराज, परशुरामका रिष्य भीष्म, तुम्हारे ज्ञानके द्वार पर 
कृपाका भिक्षुक हूँ । 

व्यास---तुम्हारी ज्ञानकी प्यास क्‍या मिंटी नहीं देवब्रत ? 

भीष्म---महोदय, ज्ञानकी प्यास क्या कभी मिटती है ! 

व्यास--देवत्रत | तुमने विष-पान किया है, औषध करो । 

भीष्म---सो केसे ऋषिवर £ 

व्यास--ज्ञान-विचार करना क्षत्रियका धर्म नहीं है । युद्धका मेदान 
ही क्षत्रियकी कर्ममूमि है |---जाओ ! चिन्तना मत करौ---विचार मत 
करो । काम करों | सोचनेके लिए में हूँ । जाओ; घर लौट जाओ | 


(प्रस्थान । ) 
[ माधवका प्रवेश। ] 


भीष्म---एलो चाचा यहीं आगये। चाचा, चाचा ! 
( माधवकी ओर लपकते हें । ) 
भी०-५ 


६६ भीष्म-. ., [ पॉँचवो 


्र नग्न बा नमधन् आप नी न 


माधव---बेटा देवव्रत १( गछेसे लगाता है ) अभी जीते हो ! 

भीष्म---चाचा मेरी मृत्यु मेरी इच्छाके बिना नहीं हो सकती। 
इससे मेरा मरण नहीं हुआ । मेरे भाई चित्रांगर और विचित्रवर्य तो 
कुशलसे हैं ? | 

माधघब--चित्रांगद और विचित्रवीयं अभीतक बचे हुए हैं, लेकिन 
लछौटकर उन्हें देख पाऊँगा या नहीं, सन्देह है | 

भीष्म---यह क्‍यों चाचा ! 

माघव---गन्धैवराज चित्रांगदने राज्य पर चढ़ाई की है । आओ 
देवब्त, राज्यको लौट चलो | 

भीष्म---यह केसे हो सकता है चाचा ? हस्तिनापुरमें लौटकर 
जानेका मुझे अधिकार ही क्या है?---मुझे रानीने देशसे निकाल दिया है ! 

माघव--महारानी कौन होती है ? महाराज शान्तनुकी मौतके बाद 
राज्यके राजा तुम हो । आओ देवब्रत, चलो। राजदण्ड लो, सिंहासन 
पर अधिकार करो, और द्वितीय रामचन्द्रके समान साम्राज्यका पालन 
करो | 

भीष्म--ना चाचा, मैंने जन्मभरंके लिए राज्याधिकार छोड़ दिया है। 

[ व्यासका प्रवेश । ] 

व्यास---तों भी तुम क्षत्रिय हो। जाओ देवब्रत, राज्यकी रक्षा 
करो। आत्तोंका उद्धार करो। बैरियोंका दक जिस समय स्पद्धासे उद्धत 
होकर देशपर आक्रमण करने आ रहा है उस समय कया क्षत्रियको 
आँखें मूँदकर सोना चाहिए ? जब क्षत्रिय अपने घममको छोड़ देंगे तत्र 
यह स्वणभूमि भारत रसातछकों चला जायगा । 

भीष्म---जो आज्ञा ऋषिवर | चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 

( प्रणाम करना ।) 
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व्यास---तपस्तरीके आशीवादसे तुम्हारे सब्र विन्न दूर हों ! जाओ 

भीष्म ! 
( माधव और भीष्म कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। ) 

माधघव---( आगे सहसा रुक कर ) यह क्या देवब्रत ! यह क्‍या £-- 
यह क्‍या ? सारे आकाशमें घन-घोर मेघोंने फेलकर अन्धकार छा 
दिया है | बिजली चमक रही है | प्रबल आँधी चली आती है। 
बिजली रह रह कर कड़कती है। 

भीष्म---दूर पर देखकर ) यह क्‍या ! कुछ भी नहीं सूझता |--- 
ऋषिवर ! 

व्यास---डर नहीं है देवत्रत | ब्राह्मणका काम ब्राह्मण करेगा |--- 
मेघराशि उड़ जाय | आँधी थम जाय । अन्धकार दूर हो जाय । 

(फिर प्रकाश होता है ।) 

भीष्म---(दूर पर देखकर ) एक अलष्य प्रेत हस्तिनापुरकी राह 
रोके खड़ा है । 

व्यास--अगर व्यासमें तपस्याका बल हो तो पर्वत चूणे हो जाय । 

( पर्वत चूण हो जाता है ) 

व्यास---चले जाओ देवव्रत । कोई भय नहीं है। कोई बाधा 

नहीं है । (माधव ओर भीष्मका भ्रस्थान ।) 
[ महादेव ओर पार्वतीका प्रवेश | ] 

महादेव--पार्वती, तपस्थाक्ी शक्ति देखी |--( आगे बढ़कर ) 
वत्स व्यास ! 

व्यास--कौन हो तुम £ 

महादेव--शैकर ।---मैं तुम पर प्रप्तन्न हूँ | ऋषित्र, जो चाहे, 
वर माँगो । 


है. 


६८ भीष्म-- [ छठा 
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व्यास--यही मौँगता हूँ कि तपोबलसे मनुष्य-जातिका हित कर 
सकूँ । बस, यही प्रार्थना है । 

महा ०---तथास्तु । तुम्हारी कीर्ते अमर रहे | 
हु ( सबका प्रस्थान । ) 


छठा दृश्य | 
स्थान--काशिरा जका प्रमोदवत्त । 
समय-- तीसरा प्रहर । 
[ अम्बिका ओर अम्बालिका | ] 
गीत । ठुमरी पंजाबी ठेका । 

उजले बादल उड़े जा रहे, संध्या-किरण-प्रभा-छबि-छाये । 

जगशोभाकी विजयपताका, ज्यों उडती बहु रंग दिखाये ॥ 

हम भी हिल-मिल चलो उड्‌ चलें, परिस्तानमें मौज मनाये । 

मलय -पवनमें देह छोड़कर, नील गगनमें पर फेलाये । 

देखो केसे देख पड़ें नर, देखो केसी भूमि सुहाये । 

जीवन क्‍या केवल चिन्ता है १ केवल नीर॒स काम चलाये ॥ 

क्या होगा यह सोच साचकर, कर ले जीवन भोग भला ये । 

नहीं तो जग है केवल मिट्टी, जीवन बच रहना कहलाये ॥ 
अम्बिका---अच्छा गाना है । 
अम्बालिका---बड़ा सुन्दर है ! 
अम्बि०---हम आप ही गांत बनाकर, आप ही गाकर--- 
अम्बालि०---आप हा मगन हैं ! 
अम्बि०---ऐसा बहुत कम देख पड़ता है; ( गानेके स्वरसे ) 

४ उजले बादल उड़े जा रहें। ” के 

अम्बालि०---( बसे ही स्वरसे ) ““ संध्या-किरण-प्रभा छबि-छाये। ”” 
अम्बिका--मुझे कविताके भाव खूब सूझ पड़ते हैं। 


 इृइय । ] दूसरा अंक | द्थ 

अम्बालि०---और “ तुक ” तो मेरी जीम पर ही रक्खी रहती है। 
यहाँ * छबि-छाये” की तुकका मिलना और साथ ही भावकों बनाये 
रखना वहुत ही कठिन हो उठा था। 

अम्बि०---हम दोनों बहनोंकी जोड़ी बहुत अच्छी मिली है। 

अम्बालि०---दो रत्न हैं ! 

अम्बि०--लेकिन बड़ी दीदीका ढंग और ही है ! न गीत ही गा 
सकती हैं--- 

अम्बालि०---और न कविताकी तुक ही मिछा सकती हैं । 

अम्बि०--सदा उदास रहती हैं । 

अम्बालि०---अभीतक ब्याह नहीं हुआ है न ! इसीसे ! 

अम्बि०---अच्छा दीदीने अभीतक ब्याह क्‍यों नहीं किया ! 

अम्बालि०---टीक यही में भी सोच रही थी। 

अम्बि०---बरहन तू ब्याह करेंगी ? 

अम्बालि०---करूँगी क्यों नहीं ! 

अम्बि०--जानती है, तेरा वर कैसा होगा £ 

अम्बालि०---तुम्हीं बताओ, कैसा होगा ! 

अम्बि०--जानती है, वर कैसा होगा ः--ठहर, जरा आँखें मूँदकर 
तेरे बरका ध्यान कर ढेँ। ( बैठकर आँखें मूँद्ती है । ) 

अम्बालि०---में भी ध्यान करती हूँ। (चेसे ही बैठकर आँखें मुँद्ती दै। ) 

अम्बि०---मै तेरे वरको देख रही हूँ । 

अम्बालि०---देख रही है ? अच्छा, कैसा है ? 

अम्बि०---बाएँ टेढ़ी माँग है, 

अम्बालि०---लंबीसी है नाक। 

अम्बि०---पूरा जैसे स्वॉग है, 





छ 


कि हा ढ 
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भीष्म--- [ छठा 
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अम्बालि०---बहती रहती नाक ॥ 
अम्बि०---कान होंठ दोनों कटे, 

अम्बालि० ---बाल मैलकी खान । 
अम्बि०--दाँत बड़े बिरले फटे, 
अम्बालि०---तनमें तनिक न तान ॥ 
अम्बि०--विगद्या बुद्धि जरा नहीं, 

अम्बालि ०---मस्तक खाली खोल | 
अम्बि०---शेखी मारे सब कहीं, 

अम्बालि ०---भीतर पोला ढोल॥ 
अम्बि०---मुँह जैसे सिल हो टैंकी, 
अम्बालि०--मधुके छत्ते कान। 
अम्बि०---आँखें पलकोंसे ढँकी, 

अम्बालि ०---बोली जेसे बान ॥ 
अम्बि०---अनुरागसे रीता रहे--- 
अम्बालि०---जाता रहे |! जीता रहे ! 
अम्बि०--नित भंग भी पाता रहे (--- 
अम्बालि०---जीता रहे | जीता रहे ! 
अम्बि०---आहा, अगर हम दोनों सौतें होतीं ! 
अम्बा ०---खूब होता | क्‍यों ? 
अम्बि०---केवल परस्पर झगड़ा किया करतीं | 
अम्बालि०---और फिर मेल कर लेतीं । 
अम्बि०--ईश्वर करे, ऐसा ही हो ! हम सौते ही हों । 
अम्बालि०---जिससे जीवनभर हम दोनों अलग न हों | 
अम्बि०---( स्नेहके साथ ) अम्बालिका ! 
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अम्बालि०---( स्नेहके साथ ) अम्बिका ! 
( गले लगकर एक दूसरेका मुँह चूमती हैं । ) 
अम्बि०---ओ दीदी | दीदी रे दीदी ! 
अम्बालि 5--साथमें सुनन्दा भी है । 
अम्बि०---छिप रहो---छिप रहो । 
अम्बालि०---छिप रहो--छिप रहो | ( दोनों आइमें हो जाती हैं । ) 
[ बातें करते करते अम्बा आर उसकी सखी सुनन्दाका प्रवेश । ] 
सुनन्‍न्दा--इसीके लिए रानीके साथ राजाका झगड़ा हैं। राजा 
जितना ही कहते हैं रानी उतना ही गरम पड़ती हैं, और रानी जितना 
कहती हैं, राजा भी उतना ही गरम पड़ते हैं । 
अम्बा--में अगर ब्याह नहीं करूँ; तो इसमें हजे ही क्‍या है ? 
मुनन्दा---तुम्हारा ब्याह हुए बिना दोनों छोटी बहनोंका ब्याह 
कैसे होगा /---तुम तो समझती हो |---अब तुम इतनी नन्‍्हीं नहीं हो । 
( अम्बा सोचती हैं । ) 
सुनन्दा--दोनो छोटी बहनोंके ब्याहमें रूकावट बनकर, पिता-- 
माताके लिए अशान्तिका कारण बनकर, संसारकी बोली-ठोलीका पात्र 
बनकर रहना क्‍या अच्छा है £ 
_ अम्बा--संसारका बोली-ठोली कैसी ? 
सुनन्दा--संसारके छोग तुमको देखकर कहेंगे, यह राजकन्या एक 
राजकुमारकी त्यागी हुई है | हस्तिनापुरका युवराज गर्व करेंगा---“* यह 
कामिनी मेरे ऊपर ऐसी रीझ्षी हुई थी कि इसने मेरे सिवा और किसीसे 
ब्याह ही नहीं किया | ” 
अम्बा---( सोचकर ) तुमने ठीक कहा सुनन्‍्दा |--जाओ, मातासे 
जाकर कहो---ें ब्याह करूँगी। 


७२ भीष्म--- [ छठा 
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सुनन्दा-- अब मैंने समझा, तुम बड़े बापकी छायक छड़की हो में 
जाकर रानीजीसे कहती हूँ । ( प्रस्थान । 2 

अम्बा--हाँ ब्याह करूँगी |---किससे ?--यह सोचनेकी जरूरत 
क्या है ) विष खाकर मरूँ, या जलमें ड्रबकर मरूँ:--मरनेके ढंगममें 
अन्तर होनेसे क्या बनता-बिगड़ता है ! में ब्याह करूँगी, ओर उससे 
ब्याह करूँगी, जिसे सबसे अधिक घृणाकी द्वशिसे देखती हूँ। ( प्रस्थान। ) 

( अंबिका और अम्बालिका दबे पेरों बाहर निकलती हैं। ) 

अम्बि०---सुना ! 

अम्बालि ०---( जांती हुईं अम्बाकी ओर उँगली उठाकर ) हंथ | 

अम्बि०--दीदी तो गई । 

अम्बालि ०---फिर छोट पड़ी थी---अब गई | 

अम्बि०--मैंने कहा था न ? 

अम्बालि ०---बिल्कुल ठीक कहा था । 

अम्बि०--दौदी ब्याह करेंगी ! 

अम्बालि---वहीं तो । 

अम्बि०---पर क्यों करेगी, यह समझमें नहीं आया | 

अम्बालि ०--कुछ भी नहीं ! 


€ अंबिका गीत गुनगुनाती हुईं टहलतीहे और अम्बालिका उसका 
अन्तरा अलापती है । ) 


अम्बि०---(एक्राएक थमककर) अच्छा औरतें ब्याह क्‍यों करती हैं ! 
अम्बालि ०---और इन दाढ़ी-मूछोंवाले मर्दोंसे ! 

अम्बि०---हम ब्याह नहीं करेंगी, क्‍यों बहन ! 
अम्बालि०---अच्छी बात है | ( दोनों गाती हैं। ) 


द्श्य । ] दूसरा अंक । ७३ 
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मलय पवनमें हिलमिल उड़कर, परिध्तानको जावेंगी । 
केवल फूलोंका मीठा मधु, पीकर मोज मनावेंगी ॥ 
शयन केतकी-सुवाससंचित रच, उस पर सो जावेंगी । 
चारु चन्द्रमाकी किरणोंमें, सुखसे खूब नहावेंगी ॥ 
कविता व्यजन डुलावेगी और प्रेम दिखावेगा सपने । 
परी पहचरी होंगी, देंगे देव हृदय, हम पावेंगी ॥ 
सन्ध्या मेघ-दुकूल, इन्द्रधनु चन्द्रद्दारसा पहनेंगी । 
करनफूल तारोंके होंगे, तम चादर द्रसावेंगी ॥ 

भाष साथ नभ चढें, बूद्सेग धरती पर फिर आवेंगी। 
नदियों संग सागर जावेंगी, आँधीके सेग गावेंगी ॥ 





सातवां दृश्य । 
स्थान--युद्धका मंदान । 
समय--दिन । 
[युद्ध करनेके लिए उद्यत हस्तिनापुरके महाराज चित्रांगदर और 
गन्धवंराज चित्रांगदर तरवार खींचे खड़े हैं । ] 


गन्धर्व--माताका दूध छोड़कर, छोटे बच्चे, तुम युद्धभूमिमें क्‍यों आये 
हो ? हथियार रख दो, में तुम्हें जानसे नहीं मारूँगा | सिर्फ अपने रथ- 
की चोटी पर जंजीरस बाँधकर अपने विजय-गौरवके समान अपने 
नगरको ले जाऊँगा | 

कुमार चित्रां ०--मेरी सब सेना नष्ट हो गई है, तो भी मैं प्राण रहते 
कमी हाथेयार नहीं रक्‍्खूँगा | हार नहीं मारनूंगा | माताके आर्शावाद- 
से इस युद्धमें में अमर हैँ । उन्होंने मेरे मस्तक पर अपने चरणोंका रज 
लगाकर कहा है--“ मैं अगर सती हूँ तो बेटा चित्रांगद, तुम युद्धमें 
जय पाकर छौट आओगे। ” वे आशशार्वादके वाक्य अभीतक मेरे 
कानोंमें गूँज रहे हैं । 


उठ... भीष्म-- [ सातवां 
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गन्धर्व ०---तो फिर मैं क्‍या करूँ | करो, युद्ध करो । शज्त्र हाथमें 

लो | अपनेको बचाओ | 
( दोनों लड़ते हैं। कुमार चित्रांगर चोट खाकर गिर जाते हैं । ) 

गन्धर्व ०---जय प्राप्त कर चुका । अब विजयगवके साथ हत्तिना- 

पुरमें प्रवेश करूँगा |--सेनापति ! सेनापति ! ( प्रस्थान । ) 
[ माधवके साथ भीष्मफ़ा प्रवेश । ] 

माधव---कुमार इस जगह हैं वत्स ! जो सोचा था वही हुआ। वह 
देखो, चित्रांगद प्रृथ्वी पर पड़े हुए हैं--- 

भीष्म----( आम्रहके साथ ) जीते हैं या मर गये ? 

माधव---( देखकर ) मर गये ! मिट्टीके ढेलेके समान अचल पड़े हैं । 
-शरीर बर्फसा ठंडा पड़ गया है---सॉंस भी नहीं चलती |---कुमार ! 
चित्रांगद ! 

भीष्म---( भरांई हुईं आवाजमें ) चाचा ! यह शोक करनेकी 
जगह नहीं है । 

[ गंधवराजका फिर प्रवेश । ] 

भीष्म---तुम्ही क्या गन्धवराज वीर नित्रांगद हो £ 

गन्धवे ०---हाँ तुम कौन हो ? 

भीष्म--में भीष्म हूँ ! 

गन्धर्व ०---नाम मेंने सुना है । 

भीष्म---गन्धरवराज, यह बालककी हत्या किस लिए की है ? 

गन्धवे ०---हत्या नहीं की है, इसे युद्धमें मारा है । 

भीष्म---युद्ध £ इसे युद्ध कहते हैं ? दुधमुँहे बच्ेकी मारकर यह 
डींग मारना क्या तुम्हें सोहता है गन्धवराज ! मनुष्यसे तुम गन्धर्व श्रेष्ठ 
हो। यह दुबेलों पर अत्याचार, जबरदस्ती स्वाधीनता छीनना, यह 


दृश्य । ) दूसरा अक । ७५ 
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ञशान्तिभंग करना और यह दर्प दिखाना क्या गन्धवोंके ईश्वरकी सोहता 
है ?---कहो किस लिए तुमने यह युद्ध ठाना है ! 

गन्धवे ०---दिग्विजय करनेके लिए निकला हूँ | इसी कारण यह 
युद्ध ठाना है । 

भीष्म--यह युद्ध नहीं, दस्युओंका रोजगार है ! 

गन्बबे ०--गन्धर्व लोग हीन मनुष्यजातिसे कभी बातचीत नही करते।, 

भीष्म--अच्छा । पर हत्या करते हैं ! अब तुम अपने राज्यकों 
लौट जाओ गन्धवराज । 

गन्धर्व ०---रे मनुष्य,उसके पहले हस्तिनापुरके राजासिंहासन पर अधि- 
कार करूँगा | सुना है, शान्तनुकी रानी अनन्तयौवना है । देखँँगा 
कैसी है वह । देखूँ अगर--- क्‍ 

भीष्म---सावधान ! सम्राजश्ीके लिए अगर कोई अपमानका शब्द 
कहा तो संसारसे तम्हारा नाम उठ जायगा--सिर धड़से अलग होकर 
दमभरमें घरती पर लोटने लगेगा | 

गन्धवै०--उद्धत युवक, हस्तिनापुरकी राह छोड़ दे । 

भीष्म---हस्तिनापुरमें घुसनेका तुम्हें अधिकार नहीं है । 

गन्धवै०--मेरी राह कौन रोकेगा ! 

भीष्म---में भीष्म | 

गन्धव ०---हट जाओ, हस्तिनापुरकी राह छोड़ो । 

भीष्म---कुशलसे अपने राज्यको छोट जाओ, कहता हूँ । भीष्मके 
जीते रहते शत्रु हास्तनापुरम पेर नहीं रख सकता | 

गन्धब ०---तो युद्ध करो । 

भीष्म--युद्ध, किससे £ ( बलपूवेक गन्धव॑राजका हाथ उमेठकर 
तरवार छीन लेते और फेंक देते हैं । ) 


७६ भीष्म--- [ सातवाँ दृश्य । 
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भीष्म---जाओ, अपने राज्यको लोट जाओ । और में कहता 
हूँ, सो सुनो |--दुबलछके ऊपर कभी अत्याचार न करना | घमंड मत 
करना । चाहे जितने बड़े तुम हो, याद रकखो, तुमसे भी बड़े इस 
संसारमें हैं | अगर न भी हों, तो प्रकृति तुम्होरे किये हुए स्वेछाचार 
अत्याचारकों नहीं सहेगी | तुम भी इस ब्रह्माण्डके नियमके दास हो । 

द ( गन्धवराज चित्रांगदका प्रस्थान । ) 

भीष्म---महर्षि व्यास, तमने ठीक कहा-- क्षत्रियका धर्म युद्ध 
है--शा््रचर्चा नहीं | में मूढ़ हैँ । अभिमानमें पड़कर क्षत्रियका धर्म छो- 
डुकर मैंने ही यह सर्वनाश किया (--लखर्गके देवगण, क्षमा करना । 

माधथव--चित्रांगद ! चित्रांगद ! रुघिरसे भीगे हुए मुँह फिराये इस 
घूल पर क्यों पड़े हुए हो १---बत्स *---प्राणाधिक |-- 

भीष्म--ना, तू क्षत्रियका बालक है ! तुझे यही सोहता है |--- 
देशके लिए जीवन और देशके हितके लिए मृत्यु--यही तो क्षत्रियका 
वीरका, कत्तेब्य है---धर्म हैं ! यही तुझे सोहता है ! में अन्त समय 
ऐसी ही सेज पारऊँ--ऐसे ही सो जाऊँ |---ख़ुले हुए नील आकाशके 
नीचे युद्धभूमिमें ऐसी ही अन्तिम दशणब्या बिछी हो, सामने मरणका 
रक्तसागर उमड़ रहा हो, उसका शब्द सुन पड़ रहा हो और चारों 
ओर समरका कोलाहल मचा हो । 

( पर्दा गिरता है। ) 


तीसरा अड्ड । 
727 जो 
पहला दृब्य | 
स्थान--गंगातट पर काशिराजका प्रमोदवन । 
समय--सन्ध्यासे कुछ पहले । 
[ हथियारबंद भीष्म अकेले खडे हैं। ] 
भीष्म---यह वही कुंजबन है; वही दूर तक बहनेवाली, हिलछोल- 
कंल्ालमयी, पवित्र प्रवाहवाली गंगा है | वही श्ान्त सन्ध्या है; वेसे 
ही धीरे घीरे मंद मृदु स्निग्य सुगन्वपूर्ण पतन डोठ रहा हैं | ठीक 
इसी जगह, इसी सन्ध्याके समय, इसी बरगदके तले |---वह दिन 
और आजका दिन! बीचमें बीस वर्षका अन्तर पड़ गया है | इस 
व्रक्षके नीच गंगातट पर जरा बैठकर विश्राम कर दूँ | ( प्रस्थान | ) 
[ माधवका प्रवेश । ] 
माधव--देवत्रत जबसे यहाँ आये हैँ तबसे इतने उदास---इतने 
कातर क्यों हैं ! मुझसे भी बात नहीं करते | क्‍यों ? कौन जाने [--- 
वह लो, पेड़की डालमें तरवार टॉगकर जमीन पर लेटे हुए एकटक उस 
ओर ताक रहे हैं।--ना | उन्हें अकेले न रहने दूँगा | प्रस्थान | ) 
[ अम्बिका ऑर अम्बालिकाका प्रवेश । ] 
अम्बि०--डँग कुछ ऐसे देख पड़ते हैं कि ये लोग अखीरको हम 
लागोंका ब्याह किये ब्रिना नहीं छोड़ेंगे ! 
अम्बालि०--हम छोगोंका ब्याह किये बिना जसे इन लोगोंको. 
नींद ही नहीं आता । 


७८ भीष्म-- [ पहला 
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आऔम्ब०---और हम लोगोंकी भी अब इसमें कोई आपात्ति नहीं है। 


क्यों बहन ? 
अम्बालि०---हां | अब हम लोगोंकी अवस्था भी ब्याहने योग्य हों 
गईं है | 


अम्बि१--सो---है। तो गई ही है । 

अम्बालि०---इसीको स्वयंवरा कहते हैं ! 

अम्बि०---आप ही वर चुन छेना होता है न, द्सासे स्वयंवरा 
कहप हैं ! 

अम्बालि ०--मैया रे ! 

अम्बि०--कक्‍्या होगा ! 

अम्बालि०---सब राजा छोग भाये हैं ? 

अम्बि ०---कर्भाके आगये हैं |(--वे केवछ रात बीतनेकी राह देख 
रहे हैं । 

अम्बालि०---जान पड़ता है,इस रातको उन्हें नींद ही नहीं आंवेगी | 

अम्बि०--केवल मुँह बाये पूथरेंकी ओर ताकते रहेंगे ! 

अम्बालि०---अच्छा, इसी समय बड़ी दीदी भी स्वयंवरा होंगी ! 

अम्बि० -कक्‍्यों---होंगी क्‍यों नहीं ! 

अम्बालि ०--केकिन उनकी अवस्था बहुत हो गई है। 

अम्बि०--अवस्था बहुत होनेसे क्‍या होता है--देखनेसे तो 
उतनी उमर नहीं जान पड़ती | 

अम्बालि० ---बल्कि हम छोगोंसे छोटी जान पड़ती हैं। 

अम्बि०--बिछकुल एकहरा डील है न ! 

अम्बालि०--लेकिन यह निश्चय है कि पिताजी दीदीको उनकी 
उमर छुपाकर ब्याहे देते हैं । 


श्र 


5. हृश्य तीखरा अंक । ७९, 
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,  अम्बि०--देनें दो। तेरा उसमें क्‍या |-तूने इनमेंसे किसी 

राजाको देखा है ? 

अम्बालि०---एलो [ देखा क्‍यों नहीं । 

अम्बि०---भछा कोई तुझे पसंद आया है ? 

अम्बालि०---आया क्‍यों नहीं ! 

आऑम्बि०-कौन आया है ? 

अम्बालि०---मुनेगी ? ( कानमें कुछ कद्दती है। ) 

अम्बि०--दूर बेहया ! 

अम्बालि०--दुर कल्मुही ! ( दोनों जोरसे हँसती हैं। ) 

अम्ब्रिए---ओरे वह दीदी है, दीदी !-- 

अम्बा७छे०---दीदी ! 

अम्बि०---अभी हम लोगाकी नहीं देखा है । 

अम्बालि०---आप-ही-आप कुछ बक रही है । 

अम्बि०---चुप | 

अम्बालि०---हुथ्‌ ( दोनों छिप रद्दती हैं ।) 

[ चिन्तित भावसे अम्बाका प्रवेश । ] 

अम्बा--रंग बिरंगी पताकाओंसे पुरी सुशोमित हो रही है । 
फाटकके ऊपर शहनाईकी रागिनी आनन्दकी मधुर वर्षा कर रही है। 
मांगलिक बाजोंका शब्द गछी गछी गूँजः रहा है |--छेकिन जान 
पड़ता है, वह पात पताका मेरे रक्तसे रँगी हुई है, और यह फाटककी 
ऊँची अंटिया पर शहनाई नहीं, मेरे बलिदानका बाजा बाज रहा है ।-- 
कलेजा धड़क रहा है। बारबार दाहिनी आँख फड़क रही है [--इस 
कुंजबनमें कोन है !---( दँसकर ) अम्बिका और अम्बिका हैं ! दोनों 
दो कबूतीरयोंकी तरह बेखटके खेल रही हैं | ( अत्थान । ) 


है 
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[ अबिका और अंबालिका निकल आती हैं । ] 
अम्निं०---सुना 
अम्बालि ०---क्‍्या १ 
अम्बि०--दीदी हमें कबूतरी बना गई ? 
अम्बालि०--बना गई, अच्छा किया । 
( अंवालिका गाने लगती हैं । अम्बिका भी उसका साथ देती है । ) 
लावनी । 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी हार्दिक प्रेम प्रकट होता । 
जन्म बृथा था, तो जीवन भी मरुक़ी भूमि बिकट होता ॥ 
कुजोमें, व्क्षोंमें, देखो हरेक लतामें पत्तोंमें । 
एक प्रकृति बहु रंग दिखाती फूलोंके इन छत्तोंमें ॥ 
विविध गन्ध फैलाता अनुपम प्रेम यहाँ पर खिला हुआ । 
देख पड़े बस यही, हृदय है सबका सबसे मिला हुआ ॥ 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ १ ॥ 
वह दे केवल चिन्ता करना, जोड़-हिसाब लगाना बस । 
अंक खींचना, रुपये गिनना, दिनभर जान खपाना बस ॥ 
यह है अंखें मूँद मजेसे मनमें होकर खूब मगन । 
लिये सहारा तकियेका यों बंसी सुनना, लगा लगन ॥ 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ २॥ 
वह हैं सबसे केवल रूखे सूखे तकोंका करना । 
यह है केवल गले लगाना, आशिक होकरके मरना 0 
दिलमें देना जगह, हृदयमें रखना, चखना रुचिका रस ॥ 
प्रेम दश्सि देखा करना, हँसना-केवल हँसना बस ॥ 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ ३ ॥ 
केवल तुष्ट पुष्ठ वह करता--भूखलगे खाना पाना । 
यह हैं केवल आँख मूँदकर मधुरस पीना मनमाना ॥ 
धूल और काँटोंमें केवल बह दौड़ाना. पीड़ा है । 
खाना हवा चॉदनीमें यह नोऋा पर जलकीड़ा है ॥ 
जो न बिश्रमें विश्वव्यापी० ॥ ४ ॥ ह 


शी 
विधा है 
आ। 


४ हृदय । ] तीसरा अंक । ८३ 


अम्बि०---अरे यह कौन है ? 
अम्बालि०--हों बहन, यह कौन है ? 
अम्बि०--इसने सब मिट्टी कर-दिया। 
अम्बालि ०-7: | 
अम्बि ०---अबकी नहीं भागेंगे। 
अम्बालि०---ना ! अबकी आफतका सामना करेंगे 
अम्बि०---चुप । 
अम्बालि०--चुप ! 
[ चिन्तितभावसे भीष्मका प्रवेश । ] 
अम्बि०--- किसी तरफ नहीं देखता । 
अम्बालि०---कुछ सोच रहा है। 
अम्बि०--जान पड़ता है, प्रेमके फंदेमें पड़ा हुआ है । 
अम्बालि ०---प्रूछ लिया जाय ! 
अम्बि०---( आगे बढ़कर ) में कहती हूँ ( खासना)--में कहती 
हूँ---महाशय 
( अम्बालिका आगे बढ़कर खाँसती है। भीष्म चोंककर ठद्दर जाते हैं । ) 
अंबि०--आप कौन हैं ? 
अम्बालि ०---कोन वर्ण हैं 
अम्बि०---कौन जाति हैं ? 
अम्बालि०--देवता हैं ? 
अम्बि० --या दैत्य ! 
अम्बालि ०---या गन्धर्त ? 
अम्बि०--या किन्नर 
अम्बालि०---या यक्ष ! 
भी ०-६ 





८२ भीाष्म-- [ पहला 


इक-न्‍१७३ बता चिट जज %मी ५न्‍ी पी अन्‍ ४औीज मी७# ५5 वीी कण बह 5 जफिनी 2७०८ 5४४ ७४४ ७० ४ जा जी 5 तीन हज जम 5 चिट चिआिल ित चज 5५ अती5# जज बी १ लजि न कल हज धनी हिल 


अंबि०---या राक्षस ? 

अंबा ०---या--- 

भीष्म--( ढरे हुए भावसे ) मैं---मैं-- 

अंबि०---ओ: ! आप हैं ?---आदमी पहलेहीसे कह देता है । 

अंबालि०---आपको बताना नहीं पड़ेगा, पहचान लिया |--सो 
आप यहाँ ! 

अंबि०---इस समय ? 

अंबालि ०---क्या सोचकर ? 

भीष्म ०---जी | में---सो--- 

अंबि०---ना, इस तरह बननेसे काम नहीं चलेगा | 

अंबालि०--हम इन बातोंकों पसंद नहीं करतीं | 

अंबि०---पहले आप यह बताइए, यहाँ आप कुछ सोचकर आये 
हैं !-- 

अंबालि०---या राह भूछकर चले आये हैं ? 

अंबि०--:प्रश्न यही है | 

अंबालि०--सीधी बात है। 

भीष्म--मेरा यहाँ 

अम्बि०---पहले भेरी बातका जवाब दीजिए | 

अम्बालि०---ना, पहले मेरी बातका जवाब दीजिए ! 

अम्बि०---( बनावटी क्रोधसे ) अंबालिका ! 

अंबालि०--( वैसे ही भावसते ) अम्बिका ! 

भीष्म--मैं--में जानता नहीं था कि--- 

अंबि०--यह खूब संभव है | न जानना ही बहुत संभव है । 

भीष्म---मेंने सोचा था कि--- 





द्श्य । ] तीसरा अंक । ८दे 


अंबरालि०---सो सोचा तो होगा ही ! 

अम्बि०---सो अच्छा ! आप जब जानते नहीं थे कि--- 
अंबालि०---आपने सोचा था कि--- 
 अम्बि०---तब तो कुछ कहना ही नहीं है । 
अंवालि०--मामलठा ही खतम हो गया। 

अम्बि०---अब प्रश्न यह है कि आप--- 

अंबालि०---हैं कोन ?---यही प्रश्न है । 

भीष्म---मैं हस्तिना--- 

अम्बि०--किसने कहा कि आप्त हस्ती ( हाथी ) हैं ! 
अबालि०--आप हस्ती नहीं हैं, या अश्व नहीं हैं, प्रश्न यह 

नहीं है । 

अम्बि०--प्रश्न तो यह हैँ कि आप हैं कौन ? 
अंब्रालि०--सीधी बात है | 

भीष्म--मैं-- 

अम्बि०---सोच-समझ कर जवाब देना । 
अंबाछहि०---संक्षेपम | 

भीष्म---में भीष्म --- 

दोनों बालिकार्य---ओ बाबा ! ( पीछे हठती दे। ) 
अम्बि०---आप---आप---आप हँ--- 

अंबरालि---भीष्म | बेशक अचरजकी बात है। 

(4 





भीष्म ०---इसम तुमने अचरज क्या देखा 

अम्बवि०---अचरज नहीं है ? 

अंबालि०--ओं बाबा ! े 
भीष्म--अब तुम बताओ, कि तुम कौन हो ! ! 


८७ भीष्म-- [ पहला 
अम्बि०---हम ?---हम कौन है £ --एलो ! ( जोरसे हँसती है। ) 
अबालि०---हम ? ओ बहन ! ( जोरसे हँसती है । ) 
अम्बि०---हम---हम हैं । 
अंबालि०---बस ! 
भीष्म---तुम काशीनरेशकी कन्या हो ! 
अंबि०---अरे पहचान लिया रे---पहचान लिया ! 
अंबालि ०--- ठीक जान लिया ! 
अंबि०---महाशय भीष्म ! आपने केसे जाना कि--- 
अंबालि०--हम॒ काशीनरेशकी कन्या हैं ? 
अंबि०--क्या देखनेसे जान पड़ता है ? 
अंबालि०--मत्ये पर लिखा है : 
अंबि०---सो जब जान ही लिया तब स्वीकार कर लेना है| 

अच्छा है । 
अबालि ०---बेशक ! 
अंबि०--हाँ महाशय---- 
अंबालि०---हम काशीनरेशकी कन्या हैं । ये बड़ी हैं--- 
अंबि०---और ये छोटी हैं । 
अंबालि०---“ उमर बड़ी होती नहीं, बड़ा जगतमें ज्ञान । ” 
भीष्म---तुम उनकी बहनें हो १ 
अंबि०--- उनकी ? ? किनकी ? 
अंबालि०---इस “ उनकी ? के भीतर “वे ? कोन है ? 
भीष्म---अर्थात्‌-.. 
अंबि०-- अर्थात्‌ ” की जरूरत नहीं है। “वे ! कोन हैं ? 
अंबालि ०---अभीतक नहीं समझी ! 


इृइय । ] तीसरा अंक । ८५ 


अजब ला+ >५, ७८5 4७ ज 2 3७० जन ५ जज >ाज ला च>टआ॥ लक 2 आन च किली> ० बढ ता जगत 5५ ८5७, ८ आन ७, जि जलाओ 0७०7 ५५्क (3७८ 5८ थ/ ९. # १३ हज जी जी पिच, 


अंबि०---ओ समझ गई। 
अंबालि०---महाशय, अब आपके कहनेकी जरूरत नहीं है । 
अंबि०---आप जब ( इशारेसे ) 

अंबालि०---और वे जब ( इशारेसे ) 

अंबि०--ओ ! यह अच्छा जोड़ मिलेगा। 
अंबालि०---माद्म भी खुब अच्छा होगा । 

अंबि०---लेकिन आपका चेहरा--- 

अंबालि०---देखें । 

अम्बि ०--- वही तो---- 

अंबालि०---यह तो आपने बड़े भारी खटकेमें डाल दिया | 
भीष्म--कक्‍्यों ! 

अम्बि०---आप हैं भीष्म | 

अंबालि०---यही नाम बताया है न ? 


भीष्म---हाँ देवी | 
अम्बि ०---त्रही तो । 
अंबालि०---हूँ ! तब तो चिन्तामें डाल दिया | 





भीष्म ०---क्यों ? 

अम्बि०---आपका चेहरा तो भीष्म ऐसा नहीं है | 

अंबा०---बिलकुल ही नहीं । 

भीष्म--तुमन पहले क्‍या कभी उन ( भीष्म ) को देखा है ! 

अंबि०--ना | लेकिन चेहरा देखकर जान पड़ता है, आपका 
नाम चन्द्रकान्त है । 

अंबालि०---या ऐसा ही कुछ और होगा | 

भीष्म--क्यों ? 


८६ भौष्म--- [ पहल! 


अंबि०---सो तो नहीं जानती, लेकिन--- 

अंबालि०---ऐसा ही माछूम पड़ता है । 

अंबि०---आपका चेहरा---कुछ गंभीर अवश्य है । 

अंबालि ०--- लेकिन भीष्म ( भयानक ) नहीं है। 

अंबि०--ऐसे चेहरेके साथ मैं तो कभी ब्याह न करती । 

अंबालि०---और नाम भी जरा नीरस है। 

अंबि०---तो फिर महाशय भीष्म ! हम जाती हैं | 

अंबालि०---हम लोगोंका ब्याह है न ! हाथमें बहुतसे काम ले 
रक्खे हैं ! ( दोनों जाना चाहती हैं । 

अंबि०---( फिरकर ) महाशय, कुछ खयाल न करना | 

अंबालि०---( फिरकर ) पसंद नहीं आये, कया करें। 

अंबि०---लेकिन दीदाके साथ--- 

अंबालि०---हो, तो अच्छा । जोड़ी मिल जायगी । 

( दोनोंका हँसते हँसते प्रस्थान । ) 

भीष्म--दोनों बालिकायें सुन्दरी और आनन्दमयी हैं। जैसे दो नदि- 
योंका निर्जेन संगम हो |--कोई काम नहीं है, केवल हँसना और गाना; 
हृदयस्थलूमें केवछ निर्मल नीलिमा क्रीड़ा करती है, और केवल उसीका 
अवारित संगीतमुखर स्वच्छ उच्छासपृण जल तट-भूमि्में आकर लगता 
है। दोनों किशोर और सुन्दर चम्पेकी कलियाँ अपनी ही सुवासमें मस्त 
हो, रही हैं, और कोई काम नहीं है, उषाके प्रकाशमें धीमी हवाके 
झोकोंसे नित्य परस्पर एक दूसरेके शरीर पर गिर गिर पड़ती हैं। जैसे 
एंके शान्‍्त पहाड़ी झरनेके झरनेकी मधुर ध्वनि और दूसरी उसकी 
प्रातिष्वनि हो । वह काहैकां शब्द है ? 





दृश्य ।] तीसरा अंक । ८9 
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[ दस सशख्र सिपाहियोंके साथ शाल्वका प्रवेश । ] ; 

शाल्व---खबर ठीक थी |--यही भीष्म है ! सिपाहियो ! झपठ 
कर पकड़ लो | 

भीष्म----( आश्चर्यके साथ ) कौन | सौभराज ? 

शालत्ब---आगे बढ़ो | स्वॉगकी तरह सबके सब खड़े क्या हो (--- 
आक्रमण करो, देखते नहीं हो इस समय वीर शज््रहीन है ? 

भीष्म- -यह क्‍यों सोभराज ? 

शास्व---यह हस्तिनापुरका महल नहीं है भीष्म | यह खुला हुआ 
मैदान है । यहाँ तुम्हारे बलकी परीक्षा होगी। 

भीष्म---ओ समझ गया | अच्छी बात है| ( तरवार खींचना चाहते 
ह ) यह क्‍या *---ए लो ! तरार तो वहीं छोड़ आया ! 

शात्य---पकड लो---बाँध लो 

( भीष्म पर सिपाही आक्रमण करते हैं । भीष्म हाथोंसे युद्ध करते करते 
दो चार सिपाहियोंको गिराकर स्वयं धरती पर गिर पडते हूं । ) 

शात्ब--बाँध लो । ( सिपाही भीष्मको बाँधते हैं । ) 

शाल्ब--बस अब क्या देखते हो | मार डालो |---लेकिन उससे 
पहले, भीष्म, हस्तिनापुरके अपमानका यह बदला है--देखो । 

( लात मारता है । ) 
भीष्म--मेरी तरखार ! मेरी तरबार ! 
शाल्ब---यह लो, देता हूँ । ( फिर लात मारता है। ) 
[ तरवार लिये माधवका प्रवेश । | 

मावव---यह क्या, देवव्रत घरती पर पड़े हैं,-चारों ओर सिपाही 
हैं ! पास ही सौमराज शाह्व खड़ा है ! मामला क्‍या है ! 

शात्व--दूर खडा हो ब्राह्मण ! 

भीष्म---तरवार | चाचा, मेरी तरवार---जरा मुझे दे दो |-- 


<८ भीष्म--- [ पहला 


शल्व--( सिपाहियोंसे ) मारो | जल्द मारो। 
( सिपाही भीष्म पर भाछे चलाना चाहते हैं । ) 
माध4-- एक निहत्थे वीरकी हत्या करनेके पहले ब्रह्म-हत्या कर छो। 
. ( भीष्मको अपने शरीरसे ढक छेता है। ) 
[ सैनिकसद्दित धीवरराजका प्रवेश । ] 
धीवर०---किसकी मजालर है ! ( शाल्वके सिपाहियोंके सामने बछे 
तानकर खड़ा हो जाता है। ) 
शाल्व---मारो-- मारो----अभी, इसी घड़ी--- 
धीवर०--मेरे खड़े रहते |---( भीष्मसे ) कुछ डर नहीं है भया। 
“-( अपने साथियोंसे ) लठेत भाइयो ! 
शाल्ब---तुम कौन हो ! 
घथीवर०--में घीवरोंका राजा हूँ। 
शाल्व--धीवरोंका चौधरी ! 
धीवर०--हाँ में धीवरोंका चौधरी ही हूँ ! छेकिन धीबरोंका 
चौधरी भी इतना जानता है कि जिसके हाथमें हथियार नहीं है उस 
पर हथियार नहीं चलाना चाहिए । 
माधव----शाबास धीवरराज ! 
शाल्व---.हट जाओ | 
धीवर ०---कभी नहीं | जान दे दूँगा, मगर अपने जीते जी कुमारके 
ऊपर वार न करने दूँगा |---( अपने साथियोंसे ) छाठीवालो, पाँत 
बाँधकर खड़े तो हो जाओ भाइयो ! जरा देखूँ तो यह केसा छत्री है! 
( तरवार छुमाता हैं। ) 
( इधर मोका पाकर माधव भीष्मके बंधन काट डालते हैं । भीष्म छूटकर 
ओर तरवार लेकर खड़े हो जाते हैं। ) 


भीष्म---अब इसकी जरूरत नहीं हैं। आओ सोभराज--- 
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( शाल्व अपने सिपाहियोंके साथ भागना चाहता है ।) 
घीवर०---यह नहीं हो सकता बच्चा ! 
( अपने साथियोंके साथ धीवरराज शाल्वकी राह रोककर खड़ा हो जाता है ।) 
भीष्म---युद्ध कर---्षत्रियकुछकरलंक ! 
गशाल्व---( भीष्मके परों पर तरवार रखकर, हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर ) 
क्षमा करो भीष्म | 
घीवर०---( छात मारकर शाल्वको धरतीपर गिराकर उसकी छाती पर बैठ 
जाता है ) ले क्षमा करता हूँ ।--ब्रछो भोंक दूँ ! (बर्छा उठाता है। ) 
( शाल्व प्रार्थनापूर्ण दृष्टिसे भीष्मकी ओर देखता है । ) 
भीष्म--छोड़ दो | ( शाल्वसे ) अपनी तरवार लो महाराज ! 
( शाल्वकी तरबार उसे दे देते हैं । ) 
धीवर०---अच्छा, कुमार कहते हैं इससे छोड़े देता हूँ। लेकिन 
इस धीवरोंके चौधरीकों याद रखना छत्री महाराज ! 
( शाल्व उठकर जाना चाहता है। ) . 
भीष्म---5हरो सौभराज ! ( शाल्व खड़ा हो जाता है। ) 
भीष्म---सुनों सोभमराज ! निहत्थे बन्दीकी हत्या करना क्षत्रियका 
घ॒मम नहीं है ! याद रखना | यहाँ तक कि जो छात मारे, वह भी यदि 
क्षमा माँगे तो उस छात मारनेका भी बदला लेनेकी जरूरत नहीं 
होती |---जाओ | ( अपने सिपाहियों सहित शाल्वका प्रस्थान ! ) 

माधव---मामछा क्‍या था देवब्रत ! 

भीष्म--ये भी क्षत्रिय हैं ! 

धीवर०-- छोड़ दिया भैया ! 

भौष्म---धौवरराज | तुम साहसी पुरुष हो । 

धीवर०---ख़ुले मैदानमें यदि निकल पाऊँ तो फिर मैं किसीको 
नहीं डरता |---सिर्फ घरमें अपनी घरवालीको डरता हूँ। 





९० भीष्म-- [ दूसरा 
भीष्म---क्षत्रिय इस तरहके होंते हैं |--परशुरामने क्या यों ही--- 
अब इस बातको जाने दो ( प्रस्थान । ) 
( माधव और धीवरराज साथ साथ चलते हैं। ) 
माधव---तुम यहाँ केसे आये ! 
घीवर०---ब्याह करने । 
माधव--क्यों ! तुम्हारी छ्री ? । 
घधीवर०---बहुत ही झगड़ा करती है। ( प्रस्थान | ) 
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दूसरा टब्य । 
स्थान--काशीन रेशका महल ।! 
सम्रयम--प्रात:काल । 
[ काशीनरेश और राजकुमार | ] 
काशी ०---कैसा आश्चर्य है ! रातको मेरे प्रमोदवनमें--- 
राजकु ०---त्रे छाशें सौभराज शाल्वके आदमियोंकी. है; इसका 
प्रमाण पाया गाया है । 
काशी ०---लेकिन उन मृत शर्रारों पर हथियारका कोई निशान 
नहीं है ? 
राजकु०---नहीं पिताजी ! 
काशी ०---कलछ शामको बागमें अंबिका और अबालिकासे भीष्मकी 
भेट हुई थी ? 
राजकु ०--हाँ हुईं थी । 
काशी ० --यही तो सन्देहकी बात है !---लेकिन भीष्म यह काम 
करेंगे |! मतलब क्या हैं ? कुछ समझमें नहीं आता । अच्छा जाओ, 
जाकर स्वयंबरकी तैयारी करो | ( राजकुमारका भ्रत्थान ) 
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काशी ०--चिन्ताकी बात है ! ठीक ब्याहके पहले---- 
[ माधवका प्रवेश । ] 

माधव ०---आप काझशीनरेश हैं ! 

काशी ०---बराह्मण (--( प्रणाम करके ) मैंने आपको नहीं 
पहचाना ! 

माधव--मैं पहले स्वगवासी महाराज शान्तनुका सखा धा। इस 

. समय उनके पुत्रोंका अभिभावक हूँ [--हस्तिनापुरके युत्राज देवब्रत 

भष्मने हस्तिनापुरके महाराज विचित्रवीयंके लिए आपकी दोनों छोटी 
कन्याओंको मॉँगने मुझे आपके पास भजा है | 

कादी ० ---यह क्‍या ब्राह्मण | यह तो स्वयंवरसभा है ! 

माधव---तो महाराजको प्रार्थना अस्वीकार है ? 

काशी ० ---निश्चय ! 

माधव--मेंने भी यही सोचा था *---जय हो |. ( प्रस्थान ।) 

काशी ०--यह क्या ढंग है ! 

[सुनन्दाका प्रवेश। | 

मुननन्‍्दा---महाराजको रानी साहबा जरा भीतर बुला रही हें । 

काशी ०--कयों ! 

सुनन्दा---बड़ी कुमारी बहुत रो रही हैं । 

काशी ०---रो रही है !--क्यों ! 

सुनन्दा--माद्म नहीं | 

काशी ० --में आता हूँ, तुम चलो । 








( सुनन्दाका श्रस्थान । )' 
काशी ०---ये सब बातें निश्चय ही किसी होनहार अनिष्टकी सूचना 
कर रही हैं |---कुछ समझमें नहीं आता क्‍या होगा । . (प्रश्थान ।) 


हि हि भीष्म--- [ तीपरा 


तीसरा दृश्य । 
स्थान--काशी, स्वयंवर सभा । 
समसय--प्रात:काल 
| क्षत्रिय राजालोग ओर मन्त्रीसहित धीवरराज बैठा है| पास ही काशिराजपुत्र 
अर भाट बगैरह खडे हैं । ] 

दशाल्व---काशीराज कहाँ हैं ! 

राजकुमार---वे कन्याओंको लिये आरहे हैं। 

१ राजा--( धीवरराजकी ओर इशारा करके ) यह कौन है ! 

राजकु ०---हाँ यह कौन है ?---तुम कौन हो जी ! 

धीवर०---में घीवरराज हूँ । 

राजकु ०--क्यों भाई !---तुम यहाँ किस लिए आये हो ? 

धीवर०--में भी एक ख्त्रीका उम्मेदवार हूँ । 

राजकु ०---उम्मेदवार कैसे ? 

घीवर ०--में ब्याह करूँगा । 

राजकु ०--तुम १ तुम कोन जाति हो ! 

जीवर ०---धीवर । 

राजकु ०--मल्लाह ? 

घीवर०---नहीं, घीवर । 

राजकु ०--मैं पूछता हूँ, तुम्हारा रोजगार तो मछली पकड़ना ही है ? 

वीवर०---अच्छा समझ लो कि यही है, तो कया बुरा है ? दामाद 
फैंसानेकी अपेक्षा तो मछली पकड़ना हजार दर्ज अच्छा है | 

राजकु ०--दामाद फँसाना कैसा ! 

घीवर ०--नहीं तो यह ओर क्‍या है | कुछ बेचारे भले आदमियोंके 
लड़कोंको न्योता देकर बुलढाना और उनकी पीठ पर सदाके लिए 





“डट्य । ] तीसरा अंक । ९३ 


“एक गधेका बोझ छाद देना---इससे तो मछली पकड़ना बहुत अच्छा 
है।और फिर मछली खाई जाती है, तो पर दामादको कोई खाता नहीं | 
राजकु०---यह क्‍या बक रहा है ! 
शात्व----इसे बाहर निकाल दो राजकुमार । 
बीवर०--निकाल दोगे ! निकाल तो दो देखें ! 
राजकु ०--यह क्षत्रियोंकी सभा है। यहाँ घीवरकों आनेका अधि- 
कार नहीं है। 
वीवर०---में राजा हूँ । 
शाल्य---ध्ीवर राजा कैसा ! 
घथीवर०-- में हस्तिनापुरके महाराजका सपुर हूँ। 
राजकु ०--कैसे ससुर ! 
वीवर ०--- महाराज शास्तनुने मेरी बेटी मत्स्यगन्धाको मुझसे मॉग- 
कर उसके साथ अपना ब्याह किया है । 
राजकु ०---सच १ 
धीवर०---बिल्कुल ही अनजान बन गये | देखते हो मन्त्री | बिल्कुल 
अनजान बन गये | देखते हो ? 
मन्त्री--जी हाँ । 
घीवर०--- जी हां ! क्या |--कही “ हाँ महाराज ” | यह सदा 
याद रकखो ॥के में राजा हूँ। 
राजकु०---क्षत्रिय छोग नीच जातिकी छड़की ले सकते हैं, लेकिन 
किसी नीच जातिवरालेकोी अपनी लड़की दे नहीं सकते | 
धीवर०---तब तो यह एक बड़ी भारी कुरीति है ।---क्यों मन्त्री 
:.. मन्त्री--हमारे महाराजका घराना यहाँ आये हुए किसी राजाके 
::: घरानेसे कम नहीं है। 


| |] 
३, 
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राजक०---धीवरका और घराना |--वह तो स्वतःसिद्ध शाद्र 
और नीच जाति है । 

धीवर०--मन्त्री | ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। देखते हो 

मन्त्री---जी, सो तो देख ही रहा हूँ । 

धीवर०--फिर “ जी ? | कहो, “ देखता हूँ महाराज ? । 

राजकु ०---उठ जाओ । 

धीवर ०----क्‍्यों ? 

शात्ब---तुम यहाँ क्‍या करोगे ? 

धीवर०--ब्याह करूँगा। 

रॉजकु०--सीधी तरह न उठोगे तो जआादमीसे गर्दना देकर निकाल 
देगा | 

धीवर०---क्या गदेना देकर ? 

राजकु ०--हाँ । 

धीवर०--गदना ! 

राजकु ०--खगदेना | 

धीवर ०---मन्त्री-- 

राजकु ०---उठो आसनसे | नहीं तो-- 

घीवर०---क्‍्यों ! उठूँ क्‍्यें |--मन्त्री ! 

मन्त्री---( कानमें कहता है ) राजासाहब आसनसे उठ आइए | 

घीवर ०--कक्‍्यों £ क्‍यों ? आसनसे क्‍यों उठूँ ? आसनसे--- 

मन्त्री--पहले उठ आइए, फिर बात कीजिएगा | नहीं तौो--- 

घीतर०---नहीं तो क्‍या ? 

मन्त्री---नहीं तो अपमान होगा । 

घीवर०---सच, अपमान होगा ! 


हश्य । ] तीसरा अंक । ९५ 


नज्ना5 न + 8 बज 3मीकि 


मन्त्री---ए छीजिए अपमान हुआ | 
धीवर्‌ ०---एँ---एं-.- 
मन्त्री---उठिए । नहीं तो सब इजत गई ! 
धघीवर्‌ ०---ऐं---( उठता दे । ) 
मन्त्री---अब बाहर निकल चलिए । 
घधीवर०--बाहर क्यों निकल चर्ढे ? 
मन्त्री---पहले निकल चलिए | नहीं तो--- 
वीवर०---अपमान होगों क्‍या ! 
मन्त्री---होनेमें बाकी क्‍या है ! चलिए-..- 
धीवर०---बाप रे |---चलो चलो | ( जाते जाते छोटकर ) लेकिन- 
मन्त्री---फिर “* लेकिन !--चले आइए | 

( हाथ पकड़कर खींच ले जाता दव। ) 
शाल्व---इसे यहाँ आने किसने दिया ?--लो वे महाराज आरहे हैं । 


[ शंखध्वनिके साथ काशिराज और घूघट काढे हुए उनकी तीनों 
सज़िता कन्याओंका प्रवेश । ] 
द्वारपालू---महाराजकी जय हो ! ( बाजा बजता है। ) 
काशिराज--महाराजबृन्द | आप लोगेंके पघ्तारनेसे मेरा राज्य, मेरा 
सहत्व और मेरी सभा धन्य हो गई । 
बन्दीजन पढ़ते हैं । 
बन्दे रत्नप्रभवमभ्रिपं राजवंशप्रदीपं । 

शत्र॒न्नास प्रबलमतिशः क्षेममोलिं वरेण्यम्‌ ॥ 

धन्या काशिस्त्वयि समुदिते धन्यमेतत्कुटीरं । 

आगच्छ स्व: प्रतिमनगरीं स्वागत ते क्षितीश ॥ 
बंशि०--सब्र राजालोग आगये ? 


((जकु ०---हों पिताजी | 
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काशि ०--मेरी प्यारी बड़ी कन्या अंत्रा ! तो फिर अन्न तुम अपनी 


राचिके अनुकूल वरका वरण करो । 
( अंबा अपनी सखी सुनन्दाके साथ जाकर एकदम शाल्वके गलेमें जयमाला 
डालना चाहती है । इतनेहीमें माधवक्रे साथ भीष्म प्रवेश करते हैं । ) 


भीष्म--ठहरो | 

( सब चोंककर उनकी ओर देखने लगते हैं । अंबा रुक जाती है। ) 

काशि ०--( आगे बढ़ऋर ) महामति भीष्म ! आओ, बैठो । 

भीष्म---बैठनेकी जरूरत नहीं है काशिराज | में यहाँ निमन्त्रित 
होकर नहीं आया | में ब्याह नहीं करना चाहता। मेरे लिए यहाँ 
आसन भी नहीं डाला गया। 

काशि०---तो फिर में क्‍या हस्तिनापुरके युवराजके अकर्मात्‌ यहाँ 
आनेका कारण पूछ सकता हूँ ? 

भीष्म---में काशिराजकी छोटी दोनों कन्याओंको हस्तिनापुरके 
महाराज विचित्रवीर्यके लिए माँगता हूँ। 

काशि०---सो कैसे होगा युवराज |! यह तो स्वयंवर सभा है | 

भीष्म ०---सो में जानता हूँ काशिराज | तो भी में काशिराजकी 
इन दोनों कन्याओंको चाहता हूँ | अगर महाराज मेरे इस प्रस्ताबकों 
स्वीकार न करेंगे तो में इन कन्याओंको बलपूर्वक हरकर ले जाऊँगा | 

काशि०---कुमार ! यह असंभव है। 

भीष्म--- तो महाराज मुझे क्षमा करें ! भें इन दोनों कन्याओंको हरे 
लिया जाता हूँ । जिसमें ताकत हो वह मुझे रोके । आओ--- 

( अंबाका हाथ पकड़ते हैं । ) 
शाल्व--इतनी हिम्मत ! ( तरवार खींच लेता है । ) 
काशे ०---निश्चय ही कुमारका सिर फिर गया है। नहीं तो इस 

स्वयंबर-सभार्म बिना बुलाये आकर--- 


हेश्य । ] तीसरा अंक । ९७ 
भीष्म--जानता हूँ महाराज कि इस स्वयंवरमें हरितनापुरके राजा- 
को क्‍यों नहीं निमन्त्रण दिया गया | इसका कारण यहीं है कि 
बत्तेमान महाराजकी माता घीवरकी कन्या है। आप छोगोंने पहले 
ही मृत महाराज शान्तनुके ससुर धीवरराजको इस सभासे निकाल 
बाहर कर दिया है। लेकिन भीष्म अपने जीते रहते अपने पिताका 
अपमान कभी नहीं होने देगा--यह याद रखिएगा । हस्तिनापुरके 
अधिपति महाराज विचित्रवीरय॑की स्त्रीके रूपमें में इन कन्याओंको लिये 
जाता हूँ। जिसमें शक्ति हो, वह मुझे रोके । 

शात्व---महाराजाओ ! 

( सब राजे सिंहासनों परसे उठकर भीष्मके विरुद्ध तरवारें खींच लेते हैं। ) 
भीष्म---सैनिको ! 
[ दश सशख्र सेनिकोंका प्रवेश । ] 

भीष्म----इन कन्याओंकोा अपने घेरेमें लेजाकर भरे रथ पर बिठा 
दो । कोई राहमें रोके तो शत्त्र चलानेमें संकोच न करना। (माधवसे) 
चाचा, आप भी इनके साथ जाइए | 
(सनिक्रगण तीनों कन्याओंको घेर कर ले जाते हैं। माधव भी साथ जाता हैं। ) 

भीष्म----अब महाराजाओं ! अगर आप लोग एक एक करके या 
सब मिलकर, हस्तिनापुरके महाराजके विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं तो 
अकेला भीष्म आप सबको युद्धके लिए आह्वान करता है । 

शालत्व---आक्रमण करो । 

( सब मिलकर भीष्म पर आक्रमण करते हैं। ) 

भीष्म----तो| फिर बाहर आओ | इस विवाह-सभाको तुम्होरे रक्तसे 

कल॒षित नहीं करूँगा | 
( तरवार घुमाते हुए और अपनेको बचाते हुए चलते हैं। ) - 
शाल्व---यहीं पर मार डालो | ( राह रोकता है । ) 
भी०-७ 


च्९्८ भीष्म-- [ चोथा 
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भीष्म--तो फिर यहीं हत्याकाण्ड झुरू हो ! (राजाओं पर आक्रमण) 
( पाँच छः राजा भीष्मकी तरवार खाकर जमीन पर गिर पढ़ते हैं । 
शाल्व भी घायल होकर गिर पड़ता है ) 


चौथा दृदय । 
स्थान--हस्तिनापुरके महलका एक हिस्सा । 
समय--तीसरा प्रहर । 
[ सत्यवती अकेली । ] 
सत्यवय०--मेरा लड़का ब्याहा गया, और मुझे उसकी खबर तक 
नहीं ! मुझसे राय लेनेकी भी जरूरत नहीं समझी गई ! अपने ही 
धरमें--में ऐसी घृणित हूँ ! 
[ विचित्रवीयका प्रवेश । ] 
विचित्र ०--मा मा तुमने सुना ? ( खाँसता है। ) 
सत्य ०--कक्‍या बेटा- ! 
विचित्र ०---सब राजा एक ओर थे और दादा एक ओर थे, तो 
भी ( खॉँसता है ) इस युद्धमें दादाकी जीत हुई ! सुना है मा ? 
सत्य ०---सुना है बेटा ! 
विचित्र०--दादाके बराबर वीर तीन लोकमें नहीं है। ( खाँसी। ) 
सत्य ०---तुझे दुलहिनें पसंद आई ! 
विचित्र ०---( सिर झुकाकर ) नहीं मा | 
सत्य०--क्यों बेटा | वे क्या सुन्दरी नहीं हैं ! 
विचित्र ०--सुन्दरी हैं ! लेकिन ( खाँसी ) मेरी प्रकृति जैसे उनकी 
प्रकृतिसे मेल नहीं खाती |.( खंसी ) 
सत्य०---कक्‍्यों बेटा ! 


हश्य । ] तीखरा अंक | ९९, 
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विचित्र ०---वे बहुत चपल हैं, सदा हँसती बोलती रहती हैं, सजीव 
हैं और में रोगी हूँ, में उदास रहता हूँ। (खॉसी) मेरे मनमें तेज नहीं है । 

सत्य ०--क्यों बेटा ! | 

विचित्र ---न-जाने क्‍यों | मुझे जान पड़ता है, जैसे में न 
जाने कोन हूँ ! ( खाँसी ) न जाने कहँसे आया हूँ ! पृथ्वीके साथ 
जैसे मेल ही नहीं खाता ! ( खौँसी ) में जीता हूँ, इसका अनुभव करनेकी 
शक्ति भी जैसे मुझमें नहीं है । कभी कभी मुझे सन्देह होता है कि में 
जीता हूँ या मर गया । ( खासी ) मा, इन रानियोंको में प्यार न कर 
'सकूँगा । छेकिन ( खाँसी ) उनको देखना अच्छा छुगता है--कारण 
( खाँसी ) वे मुन्दरी हैं। उनका गाना सुनना अच्छा माद्म पड़ता है; 
( खाँसी ) कारण, उनकी आवाज मीठी है, सुरीडी है। नहीं तो-- 

सत्य ०---बेटा विचित्रवीय ! तुझे दुःख काहेका है ? तू राजाका 
बेटा है---तुझे काहेकी कमी है ? तेरा चेहरा सदा उदास क्‍यों रहता है ! 

विचित्र ०---मुझे कोई कमी नहीं है, यही तो सबसे बढ़कर दुःख 
है मा। अगर मैं किसी अभावका अनुभव करता तो जान पड़ता है, उसे 
पूर्ण करके सुख पाता । में राजपुत्र हूँ। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता । 
भरे लिए जो कुछ करना है---उसे और छोग कर दिया करते हैं । में 
समभीके स्नेहका पात्र एक खिलोनाही हूँ। में जेसे खिलोना हँ---जीवित 
मनुष्य नहीं । इसीसे शायद मेरा जीवन एक महाशून्य है, महा अवसाद 
है। जाऊँ, देखूँ , दादा कहाँ हैं। | 

सत्य ०--कैसा आश्चर्य है | ब्याहके बादसे तो लड़का जेसे और 
भी शिथिक---और भी निर्जीब हो गया है। 


( सिर झुकाकर सोचते सोचते श्र॒त्थान । 9 





१०० भीष्म- [ चोथा 


[ चिन्तित भावसे भीष्मका प्रवेश । ] 

भीष्म---उस दिन बालिका थी, आज वह पूर्ण युवती है | वही मुख, 
वही हाव भाव, वही दष्टिपात-सब वही हैं| केवल एक नई बिजलीही-जो 
कटाक्षोंमें खेलती है-अपूर्व है | उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा । बहुत ही 
दुबली हो गई है | पीली पड़ गई है | उस देहलताको जवानीकी मधुरता 
जैसे छापे लेती है। जैसे वसनन्‍्तके समय नये पलछुव और कलियाँ 
निकल आती हैं, वैसे ही जवानीके आनेसे उसकी देहरूताका हाल है (-- 
यह क्‍या, हृदय फिर क्यों चंचल हो रहा हैं ! प्रढोभनको मैंने पद- 
दलित कर रक्‍्खा है, तो भी उसका ढका हुआ गंभीर सर बीच-बीचमें 
फूटे हुए नगाड़ेकी तरह बज उठता है |--मनुप्यका मन क्या इतना 


दुबल है ! 
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[ अंबाका प्रवेश । ] 

भीप्म---( चोंककर ) तुम कौन हो ! 

अम्बा---काशीके राजाकी कन्या अम्बा |---जरा इधर देखों युव- 
राज ! भला देखूँ , तुम पहचान सकते हो ? चुप क्‍यों हो !--शायद 
ठीक याद नहीं आता | याद करा दूँ ?--एक दिन उसी काशीके 
गंगातट पर, महलके पासवाले प्रमोदवनमें, बरगदके नीचे, घुटने टेक- 
कर जिसके आगे तुमने अपने मुैँहले यह कहकर कि “ तुम्हारे रूपके 
द्वारपर आया हुआ भिक्षुक हूँ,” परिचय दिया था, बने हुए संन्यासी, 
बही में हूँ | याद आया युवराज ? 

भीष्म---( सिर झुकाकर ) हाँ, याद पड़ता है ! 

अम्बा--- याद पड़ता है ! ? विचित्र पुरुष हो ! रूखे स्थिर स्व॒रसे 
गणितके सत्य सिद्धान्तके समान ये वचन कह दिये |-विचित्र पुरुष हो ! 
एक दिन, जिसके पिताके अतिथि थे; जो नित्य सबेरे-शाम तुम्हारा 


“+ ० --७०- वसा फिकक० 2० ५ "5 


दर्य । | तीसरा अक। १०१ 
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मनारंजन करनेवाली--दिल बहठानेबाली---साथिन थी: जिसके पैरों 
के पास बठ कर--हाथमें हाथ डेकर---नित्य जिसकी भोला बातोंकों 


मन्त्र-मुग्वकी तरह सुनते थे---जान पड़ता था, संसारमें और कोई 
सुननेकी चीज ही नहीं हं; नित्य जिसके मैंहकी ओर ऐसे ताका करते 


हक] [क। 


थे जैसे जगतमें और कुछ देखनेकी चीज ही नहीं है; एक दिन जिसके 
साथ--- 





भीष्म---क्षमा करो देवी ! उन बीती हुई बातोंकोी याद करनेसे क्‍या 
मतठव | आज तुम्हारे और मरे बीच एक अपार सागर लहरें मार रहा है । 
अम्बा---जानती हूँ युवराज ! भें तुम्हारे पास प्रेमकी भीख मॉँगने 
नहीं आई हूँ ! तुम मुझे मेर पिताक यहँसे बलपूथंक हर लाये हो, 
वय॑ नहीं आईं। यह तुमने सच कहा कि ““ भरे ओर तुम्हारे बीच एक अपार 
गर लहरें मार रहा है। ” या इससे भी अविक यह कहा जाय तो 
भी ठीक है कि तुम ओर में दोनों एक ही मनुष्यछोकमें नहीं निवास 
करते | तुम अगर मनुष्यलोकके निवासी हो युवराज, तो मैं-- 
अगर स्वर्ग न पाऊँ, न सही; नरकको जाऊँगी, पर इस मनुष्यछोकको 
लात मार दूँगी। 


० 


/ पं 


भीष्म---कक्‍्यों देवी ! 


अम्बा--इसे जाने दो |---अब में तुमसे यह प्रूछती हूँ कि तुम 
मुझे यहाँ बलपरूवक छीनकर क्यों ले आये हो ? 


३ कल किक 


भीष्म---लस्वयंवर सभाको गड़बड़ और कोलाहलूमें में तुमको पह- 
चान नहीं सका। 

अम्बा--कोलछाहलमें पहचान नहीं सके १---भिवध्यावादी---ठग, 
मुझे छोड़ दो । 


१०२ भीष्म-- [ चाथा 


भीप्म---आज्ञा दो देवी, में तुमको अभी तुम्हारे पिताके घर छोड़ 
आडऊूँगा | 

अम्बा---नेक--बड़े ही नेक्र तुम हो। मगर राजकुमार होकर 
इतना परिश्रम तुम क्‍यों करोंगे ? जरूरत नहीं | पिताके घर नहीं, 
जाऊँगी | अब मैं अपने पतिके पास्त जाऊँगी, मुझे छोड़ दो | 

भीष्म--पतिके पास | देवि | तुम्हारा पति कौन है ? 

अम्बा---सेोभराज शाद्त्र | 

भीष्म--खशाल्व तुम्हारा पति है ? सवनाश ! तुम्हारा तो उसके साथ 
ब्याह नहीं हुआ । 

अम्बा---हों चाहे न हो---उसमें तुम्हारा क्या हस्तिनापुरके युव- 
राज ? हो चाहे न हो, अपने हृदयमें मैने उनको अपना पति मान 
लिया है। त्ली सियारके समान दुष्ट घूर्त नहीं होती । वह हवाकी तरह 
अष्थिर चंचल नहीं होती--पुरुषकी तरह वश्चक नहीं होती । ऋ्ली एक 
बार हृदयमें जिसे अपना पति मान छेती है वहीं भाग्यशाली मरण- 
पर्यन्त उसका पति है। 

भीष्म---शाह्वकी तुम चाहती हा ! 

अम्बा--क्यों न चाहूँगी ? तुम क्‍या समझते हो युवराज कि इस 
पृथ्वी पर चाहनेके योग्य--प्रेमके पात्र---एक तुम ही हो £ तुम क्‍या 
समझते हो कि हरएक घरमें स्तरियाँ फ़ूल-चन्दनसे तुम्हारी ही पूजा 
किया करती हैं ?--हाँ, में शात््रको चाहती हूँ। 

भीष्म---सावधान देवी । शाह्त्र नीच रंपट हैं । 

अम्बा---सावधान युवराज । शाल्व मरे पति हैं । 

भीष्म--यह अपने हाथ अपनी हत्या करना है। 

अम्बा---तो इसमें तुम्हारा क्या १ 


दृश्य । ] तीसरा अंक । १०३ 


भीष्म---मेरा क्‍या देवी ? में अगर रोक सकता हूँ तो तुम्हारी इस 
आत्महत्याको न रोकूँगा ? देवि, तुम और किसीको अपना पति पसंद 
कर लो | आत्महत्या मत करो । 

अम्बा---तुम्हारी भी बड़ी हिम्मत है ! तुमसे यह उपदेश: कोन 
सुनना चाहता है | मुझे छोड़ दो । 

भीष्म---आत्महत्या न करना देवी | 

अम्बा---मुझे छोड़ दो । 

भीष्म---यह मुझसे न हो सकेगा। क्षमा करना। बहन, में 
तुमको इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह आत्महत्या मुझसे न देखी 
जायगी । 

अम्बा---तुम चाहो या न चाहों, उससे किसका बनता-ब्रिगड़ता है। 
अब मेरे ऊपर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है । ब्रह्मचारी | मुझे छोड़ 
दो | में कसम खाती हूँ---जीवन और मरणमें सदा शाल्व ही मेरे पति 
हैं ।---छोड़ दो राजदस्पु । 

भीष्म---तथास्तु बहन | द्वार खुला है। देवि, तुम अपने पतिके 
पास जाओ। आशीवबांद देता हूँ, तुम यशस्त्रिनी होओ, ब्याहसे सुख 
पाओ ! 

अम्बा---तुम्हारा यह आशीर्वाद कौन चाहता है युत्रराज ? भेरे 
जानेकी तैयारी कर दो-- में हस्तिनापुरकी जहरीछी हवा छोड़कर चछी 
जाऊँ 

भीष्म--तथास्तु | तैयार हो जाओ | में तैयारी करता हूँ । 

( अम्बा निष्फल क्रोधसे अपने होठ चबाती हुई जाती है । ) 

भीष्म--प्रिय बहन, तुम क्‍या जानो कि मेरे हृदयके भीतर 

अबतक प्रवृत्तियोंका केसा युद्ध हो रहा था ! सच्ची वीरता यही है। 


हो 


१०७ माष्म- [चो 


ढ हप०४८भढा कं - 


था 
बाहुबठसे जय प्राप्त करना तुच्छ बात है--बह केवछ पश्ुश- 
क्तिकी साक्षी देता है। मनके मैदानमें खड़े होकर, अपनी प्रवृत्तिक 
साथ युद्ध करना, उसे हराना, मनुण्यक्री यथार्थ झरताका काम हैं। 
| माथवका प्रवेश । ] 
माधव---देवब्रत ! 
भीष्म---क्यों चाचा ! 
माधघव--बविचित्रवीर्य बहुत रो रहा है | तुम जल्द चलो । 
भीष्म--रोता है ? क्‍यों | 
माधघव---माद्धम नहीं । 
भीप्म--मैं जाता हूँ । उसे यहीं लिये आता हूँ तुम यहीं ठहरो 
चाचा | कुछ कहना है | ( प्रस्थान। ) 
माधघव---सब कुछ जैसे विगड़ता ही चढछा जा रहा है । 
[ सत्यवतीका प्रवेश । ] 
सत्य ०७---कोन ? माथव £ 
माधव---कौन ?---महारानी ! 
सत्य ०--देबब्रत कहाँ है ? 
माधव---उन्हें खोजनेकी दरकार क्या है रानीसाहब १ 
सत्य०---उससे जाकर कहो, भें जग उससे मिलना चाहती हूँ। 





माधव--क्यों १ 


सत्य ०--में उससे, और तुमसे भी, पूछना चाहती हूँ कि में क्‍या 


[8 श्च१ डे 


इस साम्राज्यकी कोई भी नहीं हूँ, राजपरिवारकी कोई भी नहीं हूँ, 
विचित्रवीय॑ंकी कोई भी नहीं हूँ ? 

माधव---किसने कहा ! 

सत्य ०---कहनेका प्रयोजन नहीं है | कामोंसे तो यही देख पड़ता है | 


द्श्य ] तीसरा अंक | १०९ 
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माधत्र---किस कामसे रानीसाहब ? 
सत्य >--यही विचित्रत्रीयका ब्याह ही छे छो। काशिराजकी 
कन्याओंवा बलपूर्वक हर छझाकर तुम दोनोंने बारूक त्रिचित्रवीयक्रे साथ 
उनका ब्याह कर दिया । मुझसे एक बार प्रछा तक नहीं | जैसे-- 
( गला रुँच जाता है। ) 
माधव---रानीसाहब ! बालकको यक्ष्मारोंग हो गया है। वैयने कहा 
था कि वह जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही उसके शरीरके और मनके 
लिए छाभ होगा । 
सत्य ०---फिर--.- 
मावचब---इसी छिए हम दोनेंने इन सुन्दरी हँसमुख आनन्दमयी 
बालिकाओंकी ठाकर उसके साथ ब्याह दिया हैं | 
सत्य ०---यह बात मुझसे पहले एक बार पूछ भी सकते थे |--- 
क्यों चुप क्‍यों हो गये ? 
माधव ०--इसका उत्तर रानीकोी पसंद न आवेगा। 
सत्य०--तो भी में सुनना चाहती हूँ । 
माधव--रानीने एक पुत्रकों मार डाला है। दूसरे पुत्रकी, हत्या हम 
नहीं करने देंगे । 
सत्य ०७---सावधान ब्राह्मण ! 
माधघव---आँखें किसको दिखाती है घीवरकी बेटी ! 
सत्य ०---इतनी मजाछ |--सिपाहियो ! इसे बाँध लो | 
( सिपाही माधवको बॉधघ छेते हैं। ) 
सत्य ०--कैदखानेमें ले जाओ । इस ब्राह्मणको सियारों और 
कुत्तोसि नुचवाऊँगी | फिर जो होना होगा सो होगा | 


१०६ भीष्म- [ चौथा 
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[ भीष्मक्रा फिर प्रवेश । ] 

भीष्म--घरमें इतना गुरू-गपाड़ा काहेका है ? ( माधवको देखकर 
ओर फिर रानीको ओर देखकर । ) ओ | समझ गया |---बन्धन खोल दो 
सिपाहियो ! ह 

सत्य०--- ( सिपादियोंसे ) खबरदार ! 

भीष्म---खाल दो ! ( सिपाही बन्धन खोल देते हैं । ) 

सत्य ०--देवब्रत ! ( भीष्म उधर न देखकर चले जाते हैं । ) 

माधव--रानी साहब ! क्‍या आज्ञा होती है? (व्यंगके भावसे घुटने 
टेककर ) त्वामभिवादये ( तुमको प्रणाम करता हूँ ।) (उठकर प्रस्थान। ) 

सत्य ०---प्ृथ्वी, पैरोंके नीचसे निकल जा [---और---और--. 
छज्जा तथा घृणाके मारे, गलेमें इस अनादरकी रस्सीका फंदा लगाकर, 
में महाश्य॒न्यमें छटक जाऊँ। अग्नीका प्रवाह जैसे मरी नसनसमें दौड़ 
रहा है ! रोमरोमसे चिनगारियाँ निकल रही हैं ! मैं जैसे जली जा रही 
हूँ | यह आग मुझे जलाकर भस्म क्‍यों नहीं कर देती ! 

[ विचित्रवीयंका प्रवेश । ] 

विचित्र ०--मा मा ! 

सत्य ०--बेठा (---नहीं, में तेरी कोई नहीं हूँ । बालक ! विचित्र- 
वीर्य | भें अब तेरी मा नहीं हूँ ! में काली नागिन हूँ, जिसका जह- 
रीला दाँत उखड़ गया है। में पुराने सूखेपेड़का ट्रठ हूँ, जो फिर नव 
पल्‍लबों और फ़ूलोंस शोमित नहीं हो सकता | तू राजपुत्र है, और मैं 
भिखारिन हूँ। जेंसे में अब इस राज्यकी कोई नहीं हूँ, बालककी मा भी नहीं 
हूँ । जैसे-जैसे मैं रोगीके वमनको खानेबाली राहकी कुतिया हूँ। मैं 
तेरी मा नहीं हूँ। भीष्म तेरा भाई है। में तेरी कोई नहीं हूँ |---यह क्या, 
यह क्या बेटा | तेरे छाल छाल गाढों पर ये दो मोतियोंके समान औँसू 


क्यों ढुलक पड़े ! क्‍या हुआ बेटा १ 


हश्य । ] तीखरा अंक | १०५ 


विचित्र ०--में तुम्हारा कोई नहीं हूँ ? 

सत्य ०---कौन कहता है बेटा ? 

विचित्र ०---तुम कहती हो । 

सत्य ०---ना ना मैंने झूठ कहा | सब झूठ है। तू मेरा सर्वस्त्र है ! इसः 
संसारमें मेरा ओर कोन है ! दो आँखें थीं; एक आँख फ़ूट गई, दूसरी आँख 
--जटा, तू है । तू मेरी आँखोंकी ज्योति है, मेरे शरीरका प्राण है, मेरी 
भूखका आहार है, मेरी प्यासका पानी है |---आ बेटा, मेरी गोदमें आ | 
मैं पापिनी हूँ, तो भी मा हूँ । भें अपमानित, दलित, विश्वकी त्यागी 
हुई हूँ, तो भी मा हूँ । मेंने तुझे गर्भमें घारण किया है, उसे नहीं किया ! 
आ बेटा, गोदमें आ--अपना सब अपमान भूछ जाऊझँ मेरे प्पारे पुत्र | 


मेरे सर्वस्व आ। ( विचित्रवीर्यको छातीसे लगा लेती है। ) 
विचित्र ० --भीतर चलो ! में तुम्हारी गोदमें सिर रखकर सोऊँगा | 
( प्रस्थान । » 


पाँचवाँ हृदय । 
स्थान--सोभराज शाल्बका प्रमोदभवन । 
सम्रप--सन्ध्या ॥ 

[ शाल्व और उसके मुसाहब बेठे हुए हँसी-दिछगी कर रहे हैं । मुसाहब 
लोग दिल्कगी करनेकी व्यर्थ चेंष्टामें छगे हुए हँ । लेकिन जोर शोरकी हँसी 
उसकी कमीको पूरा कर रही हैं । ] 

१ मुसाहब---मुझे आश्चर्य माद्म पड़ रहा है महाराज, कि का- 
शिराजकी कनन्‍्याने ऐसा कुछ्टांके समान आचरण किया | 

शाल्व--जब मेंने सुना कि वह अपनी इच्छासे भीष्मके रथ पर जा. 
बैठी है तब घनुषबाण रख दिया । 

२ मुसाहब---सो महाराजने बहुत ठीक किया | 


१०८ भीष्म-- 
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[ पॉचवों 
शाल्व---नहीं तो भीष्मकी क्‍या मजाछ थी कि मेरें हाथसे मेरा 
शिकार छीन ले जाता | 

३ मुसा०--मैंने सुना है, इस राजकम्याकें साथ हस्तिनापुरके 





कर 


युवराजका पहलेका प्रणय-सम्बन्ध था | 
शात्ब---हाँ सो तो था ही ! 
४ मुसा ०--तो फिर राजकुमारी महाराजके गलेमें जयमाला डालने 
क्यों आइई---यह भी एक खटकेकी बात है | 
शाल्व---इसमें आश्चर्य क्या है ? (पाँचवें मुसाहबकी ओर देखता है। ) 
७ मुसा०---सो इसमें आश्रय क्या है ! महाराजका चेहरा देखकर 
हम मर्द होकर भी जब प्रेम-पाशमें पड़ जाते हैं, तब काशिराजकी 
कन्याके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है | ( सब हँस उठते हैं । ) 
१ मुसा०---तो फिर वह राजकुमारी भीष्मके रथ पर क्यों चली गई ? 
२ मुसा०---कुलछ्टाओंके आचरण ही ऐसे होते हैं । 
शाल्व---वह ज्त्री पूरी तौरसे कुल्टा है । 
३ मुसा०--ब्याहके पहलेहीसे £ 
४ मुसा०--मैंने सुना था महाराज, भीष्मने उसका त्याग कर 
दिया है। 
शाल्त्र-भीष्म ब्रह्मचारी है न ! 
४ मुसा०--तो फिर वह भीष्मके पास कितने दिन रहेगी ? उसे 
"यहाँ आना ही होगा । 
शाल्व---आवेगी तो क्या, और न आवेगी तो क्‍या ! 
२ मुसा०---महाराजके एक सौसे अधिक सुन्दरी त््रियाँ हैं । 
शाल्य---एक अधिक या कम होनेसे क्‍या आता-जाता है ! 


कप बा 


दृश्य ] तीखरा अंक । १०९, 
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मुसा०---यदि सचमुच ही वह राजकुमारी महाराजके पास 
लोट आवे १ 
शाल्ब---तो में उसे फिर भीष्मके पास छोटा दूँगा। 
४ मुसा ०---हाँ; आकर नाचना गाना चाहे तो नाचे गाये। 
( शाल्व हँसत। हैं और चौथे मुसाहबकी पीठ ठोकने लगता द्ै । ) 
५ मुसा०--महाराजके हजारों वेश्यायें हैं। अब औरकी जरूरत 
ही क्‍या है ! 
शाल्व---छो वे नाचनेवालियाँ आगई । ये सत्र अम्बा ही तो हैं । 
आओ नाचो--गाओ | 
[ नाचनेवालियाँ नाचती और गाती हुई प्रवेश करती हैं । ] 
गज़ल । 
बहा दे यह नाव साधकी तू बढ़ावमें, क्‍यों दहल रहा है । 
चढ़ा दे बस पाल और बह चल, गँवार नाहक मचल रहा है ॥ 
अजब तमाशा है, देख चलकर, उमंग जो हो तो फिर हो ऐसी। 
उठा हैं तूफान और आँधी, नदीका जल भी उछल रहा है ॥ 
वृथा है सब युक्ति और चिन्ता, पड़ा भी रहने दे दुःख पीछे । 
बहेंगे चिह्ायँंगे हँसेंगे, इसीमें अब जी बद्दल रहा है ॥ 
अवश्य फिरना ही होगा रूखे कठिन किनारे पै, तू समझ ले। 
हिसाब करना ही होगा लेना ओ देना सबसे जो चल रहा है ॥ 
जो नावको डूबना है डूबेगी, हमको मरना है तो भरेंगे । 
मरेंगे गोतेमें गैंदला पानी जरासा पीकर, जो खल रहा है ॥ 
[ अंबाका प्रवेश । ] 
१ मुसा०--यह और कोन आईं ! 
२ मुसा०---सच तो है, यह और कौन आई ! 
४ मुसा०--सुन्दरी तो है ! 
३ मुसा०---महाराज इसकी ओर एकटक ताक क्‍यों रहे हैं 
शाल्ब--रमणी, तुम कौन हो 





११० 


बन औीवल्‍मकना: 


भीष्म-- [ पॉचवों 
अम्बा--मैं काशिराजकी कन्या हूँ । | 
शाब्य--ओहो पहचान गया---अम्बा !---बड़ा आश्चर्य है ! यहाँ 
“किस मतलबसे आई हो ? चुप क्यों हो रही ! 

अम्बा---काशिराजकी कन्या आज शाल्वके द्वार पर अकेली उप- 
स्थित है। तो भी क्‍या राजेन्द्र, उसे अपनी प्रार्थना मुंहसे कहनी होगी । 

शाल्ब---सचमुच आश्चर्यकी बात है ! सुन्दरी, तुम्हारी बातें तो 
मुझे उत्तरोत्तर विस्मयमें डाल रही हैं ! 

अम्बा--याद है महाराज, स्वयंवरा होनेपर सभामें में तुम्हारे गले- 
"में जयमाला डालने गई थी। इस समय अपने परिणीत पतिके पास आई हूँ । 

शात्व---सो क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ ?. 

अम्बा---जिस घड़ी मेंने तुम्हें बरमाला अपण की, उसी घड़ीसे तुम 
'मेरे पति होगय महाराज | इसीसे मैं--- 

शाल्व--विचित्र स्त्री, तो कया में समझूँ कि तुम मुझसे पत्नीत्वकी 
मिक्षा माँगती हो ! 

अम्बा--यह पत्नीव्वकी भिक्षा माँगना नहीं है |यह पतित्वका दान 
है । स्वयंवरकी सभामें जब तुम गये थे महाराज, तब मुझसे पत्नीत्वकी 
मिक्षा मॉगने गये थे । वह भिक्षा मैंने तुमकी दी थी। उसके बाद शक्तिके 
बलसे भीष्म वीर इन दुबे हाथोंसे वह भिक्षा छीन ले गये | में उस 
भिक्षाकी फिर तुम्हारे भिक्षाके पात्रमें फेर लाई हूँ। 

शाल्व--आश्चर्य है---! बड़ा साहस है |--लछौट जा नारी । मैं 
तेरा यह दान नहीं चाहता । 

अम्बा---नहीं स्वामी ! मुझे अपनी भिक्षा छौठानेका, अधिकार नहीं 
है । राजन, जो भिक्षा दे डाली सो दे डाली ! स्त्री जो देती है वह एक- 
“दम दे डालती है---जन्म भरके लिए दे डालती है | इतने सहजमें--- 


ड्श्य । ] तासरा अंक | १११ 
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अनायास---अकातरभात्रसे---जगतमें इतना बड़ा दान और कोई नहीं 
करता | एक हृदयरत्न, एक जीवन, एक बड़ी भारी आशा, एक बड़ा 
भारी भविष्य, सुख, दुःख, स्च्छन्दता, स्वाधीनता, ज्ञान, धम-कर्म- 
शान्ति-मोक्ष, जन्म-जन्मान्तर---सब कुछ---एक दिनमें---एक धड़ीमें 
उसको दे डालना, जिसको कभी पहले देखा तक नहीं, जिसका नाम 
तक पहले कभी नहीं सुना, 'जेसका पहलेका हाल कुछ नहीं माद्म, 
जिसके बारेमें यह भी नहीं माठ्म कि वह स्वर्गकी देवता है या नर- 
कका कीड़ा ! ऐसे पुरुषको सर्वेस्व दे डालना--इतना बड़ा दान कर 
देना--खल्रीके सिवा इस संसारमें और किसीसे नहीं हों सकता। महा 
राज, में फौद पड़ी हैँ, माछूम नहीं-अम्ृत्की नदीमें या विषके कंंडमें, 
स्नहके आलिंगनमें या सर्पके दंशनमें | फ़ौंद पडी सो फॉँद पड़ी ! मेरे 
नीचे गिरनेको अब कोई रोक नहीं सकता [ ।कैसीमें इतनी शक्ति नहीं। 





शाल्व--( मुसाहबोंसे ) बड़ा ही आश्चर्य है ! मुसाहबो, ऐसी 
ढीठ याचना करनेवाली राजकन्या तुमने और कभी देखी है |--- 
जाओ सुन्दरी ! सोभराज भीष्मकी जूठनको कभी ग्रहण नहीं करेगा। 
जाओ, तुम्हारा पति भीष्म है। अगर पति चाहती हो तो उसीके 
पास जाओ । और, अगर भीष्म तुमको नहीं चाहता तो मेरी सभामें 
तुम भी रहो। मेरी इन सैकडों वेश्याओंके साथ तुम भी नाचो-गाओ | 
में तुमकों भोजन और वच्र दूँगा । 


अम्बा--स्वर्गनिवासी देवराज ! इस सिर पर अपना वज्ज गिराओ | 
मैं अपनेको इसी कूडेके कुण्डमें डालने आई हूँ | गलेमें फंदा डाछ॒कर 
भरनेके लिए रस्सी नहीं मिली ? कब्पवृक्षके फ़ूलोंकी सुगन्‍्व छोडकर 
इस गलितकुष्ठकी दु्गेन्चदूषित वायु सेवन करने आई हूँ ?-सोभराज] 


११२ भीष्म । पाँचवों । 
मैं राजकन्या नहीं हूँ, कुछकामिनी नहीं हूँ, वारांगना हूँ । 
पर छात मारो । 


१ मुसा०--यह कैसा रूप है ! 


है] 
[कप 


- 
र॑सिर 


०) 


२ मुसा०--महाराज औरत पागल हो गई है । 
अंबा---पागल नहीं हूँ महाराज | तुम्हारे आश्रयकी भिक्षा मागने 
में नहीं आईं हूँ | सड़े हुए मु्दोके कुण्डमें आत्मविसर्जन करके आईं . 
थी |--क््यों ?-यह नहीं कँगी | यह प्रकाश करना असह्य हो रहा है। 
---आ मेरे जीवनमें प्रढदयका अन्धकार छा जा। उस घने अंधकारमें में 
भागकर छिप जाऊँ | यह श्रमणशाल लक्ष्यहीन जीता हुआ नरक- 
कुण्ड है |---यह नराधम है ! यह नरकका कीड़ा है ! इसे में अपना 
पति बनाने आई थी | फंसी लगानेको रस्सी नहीं मिली ! 
३ मुसा०--महाराज | जान पड़ता है, औरत आपको गालियाँ 
दे रही है। 
अंबा---तो फिर यहीं पर जीवन-नाटकका पर्दा गिर जाय । 
( कमरसे कटार निकालना चाहती है । ) 
२ मुसा०--- निकाल दो | 
शाल्व---भीष्मकी इस वेश्याकों दूर कर दो। 
अंबा---( कटार निकालकर ) तो अब में नहीं मरूँगी ----तू मर । 
( बिजलीकी तरद्द तेजीसे जाकर शाल्वकी छातीमें कटार भोंक देती है । ) 
सब मुसा०---यह क्या | यह क्‍या | ( शाल्वको घेर छेते हैं। 9 
अम्बा--नरहत्या करनेवाली, पिशाची, कुलछटा सब कुछ में हूँ, 
«केवल भीष्मको वेश्या नहीं हूँ । ( भड्टद्वास करके प्रस्थान । ) 


द्श्य। ] 


[ आकाशमें शिव, पावेती और व्यासका प्रवेश । ] 

व्यास---विश्व॑भर, मेरी समझभ॑ नहीं आता | आप क्‍या कह रहे 
हैं, कि मेरे पिता पराशर हैं ? माता सद्यवती है ? पिता महर्षि हैं! 
माता धीवरकी कन्या है ! 

शिव---लछज्ासे सिर क्यों झुकालिया ऋषिवर ? पराशर ऋषि अवश्य 
थे, तो भी मनुष्य--दुर्बछ मनुष्य मात्र थे | तामस मुह्ृत्तमें अगर उनका 
पदरखलन हो गया था तो उन्होंने युगव्यापी तप करके ओर शुष्क अध्ययन 
करके उसका प्रायश्वित भी कर डाछ्य |---जाओ व्यास, अगर तुम खुद 
कामकों जीत सको तो अपने पिताकी निन्दा करना | ओर काया और 
मनसे---बाहर और भीतर---तुम कामदेवकोी जीत सको, तो तुम 
महादेव हो । 

व्यास--- क्‍या विश्व भरमें किसीने भी कामदेवकों नहीं जीता £ 

शिव---एक आदमीने जीता है। 

व्यास-- उसका क्‍या नाम है ? 

शिव---भीष्म | 

व्यास---देवब्रत भीष्म ! 

शिव---हाँ एक देवब्रत भीष्म ही इस जगत्‌में कामदेवको जीतने- 
वाले हैं | इसीसे उनका भीष्म नाम पड़ा है। कामदेवको जीत छिया 
है-इसासे जगत्‌में भीष्म अजेय है। 

व्यास---भीष्म केसे अजेय हैं ? 

शिव---उन्होंने अपने शरीर और मनको कर्तंव्यके चरणोंमें अर्पण 
कर दिया है। व्यास तुमने ही उन्हें कर््तव्यके महाव्रतकी दीक्षा दी 
है। तुम्ही उनके गुरु हो। 

व्यास---समझ गया भगवन्‌ (--भच्छा चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। 

भी०-८ ( प्रणाम और प्रस्थान । ) 


तीसरा अंक | ११रे 
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११४ भाौष्म- [ पाँचवों 

शिव--ऊकैसा आश्चर्य है ! 

पार्ववी---ऐसा क्‍या आश्चर्य है प्राणनाथ ! 

शिव--प्रियतमे, भें जानता था कि इस ब्रह्माण्ड भरें अकेला में 
ही कामदेवको जीतनेवाला हूँ, लेकिन देखता हूँ, प्रथ्वी पर मेरी बरा- 
बरीका दावा करनेवाला एक महापुरुष और भी है। 

[ गंगाका प्रवेश करके बिव, ओर पा्बेतीकों प्रणाम करना । ] 

शिव---गंगा, क्या खबर है ! 

पावती---बहन, कुशल तो हैं ? "* 

गंगा--सब कुशल है देवी !-महादेव ! तुम्हारे दो पत्नी हैं--- 
एक पत्नी तुम्हारे आधे अंगमें निवास करती है, और दूसरी पत्नी, प्रभू 
एक दिन तुम्हारे सिर पर थी। आज वही तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चर- 
णोंके तले पाप-तापसे तपी हुई पृथ्वीकी छाती पर है । मनुष्योंके 
शोकसे में दिन रात रोती हूँ, अब मुझसे यह सहा नहीं जाता । 

शिव---किस छिए गंगा १ 

गंगा---अब्ला ख्तरियाँ पुरुषोंके द्वारा प्रतिदिन ही सताई जाती 
हैं---बह देखो महादेव, काशिराजकी कन्या अम्बा उपेक्षिता होकर 
द्वारद्वार मारी मारी फिरती है। उसका पिता अपनी सनन्‍्तानको आश्रय 
नहीं देना चाहता । इर्सासे उन्मादिनी अम्बा आज भीष्मके प्रेमके 
द्वारपर भिक्षुर्काके रूपमें उपस्थित हे +-नाथ, इस मूढ़ देवब्रतको 
सत्यके बन्धनसे मुक्त कर दो | 





शिव---नहीं गंगा | संसारसे इस महामहिमाको भें नहीं उठाऊँगा। 
पृथ्वी शून्य हो जायगी । 
गंगा---तो फिर इस ल्ली ( अबा ) के हृदयमें है। शान्ति दो। 


ट्श्य । ] तीसरा अंक । ११५ 
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शिव---गंगा, जिसे जो मिलना चाहिए, में उसे वही दूँगा। तुम 
लोट जाओ देवी | अपने कर्तैब्यका पाछन करो | (सबका भ्रस्थान । ) 


ला + नज-त---ज-___+_त 


छठा दृश्य | 
स्थान--हस्तिनापुरके महलमें भीष्मके रहनेका घर । ' 
समय--चेंदनी रात । ह 
| अम्बा ओर सुनन्दा । ] 

अम्बा--सखी, पेर कॉप रहे हैं ! 

सुन-दा---मनकों मजबूत करो । 

अम्बा---युवराजसे क्‍या कहूँगी ? 

सुनन्दा-- जो कुछ तुम्हारा जी चाहे | यह ठीक है कि अबला 
नारीका धर्म सदा “ छिपाना ? है और अपनी रक्षाके लिए “संयम ! ही 
उसका दुगे है | छेकिन जब वही नारी आक्रमण करती है तब, सखी 
उसका धर्म इससे बिलकुल उछठा हो जाता है ! 

अम्बा--छेकिन सखी, छज्जा ही रमणीका सनातन--चिरन्तन ध्म है। 

सुनन्दा---उसका समय बीत गया। तुमने क्‍या नहीं किया ! तुम 
सुन्दरी, शाल्वके घर पत्नीभावकी याचना करने गई और नर-हत्याके 
गहरे गढ़ेमें भी उतर चुकी | अब क्यों हिचकती हो राजकुमारी | आक्रमण 
करो | इस युद्धमें जीवनकी बाजी छगा दो ।-प्रण कर छो, या तो कार्य 
पिद्ध कर छेंगे और या प्राण ही दे देंगे |--दूंसरी राह नहीं है । 

अम्बा--लेकिन देवब्रत तो ब्रह्मचारी हैं । 

सुनन्दा--संसारी पुरुषका ब्रह्मचर्य ! यह सारहीन शौकिया संन्यास 
है । यह सखी, शराबीका शराब पीना छोड़ देना है। यह बिल्लीका 


हर [ 
११६ भाष्म--- [ छठा 
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मांसखाना छोड़ देनेका व्रत हैं। यह तब्रत कबतक टिक सकता है 
सखी |---ला बे देवत्रत आरहे हैं | में जाती हूँ। . ( श्रस्थान। ) 

अम्बा---सच कहा सखी--संसारी पुरुषका ब्रह्मचर्य ! अगर मैं 
देवब्रतकी इस प्रतिज्ञाकों तोड़ न सकी तो में छ्ली ही नहीं । 

[ भीष्म प्रवेश करते हैं ओर अंबाकों देखकर छोटना चाहते हैं । ] 

अम्बा--कहाँ जाते हो देवब्रत ! ठहरो | रातके आने पर सूय्यकी 
तरह मुझे देखकर क्यों भागते हो देवत्रत | में खूनी हूँ या डाकू हूँ ? 
साँप हूँ या शेर हूँ ? व्यावि हूँ या दुभिक्ष हूँ १--प्रियतम [--यह 
क्या ?---एकाएक दमभरमें तुम्हारा यह मुखमण्डल काला क्‍यों पड़ गया; 
जैसे तुम किसी बड़े भारी भयसे विहृल हो गये हो !---यह क्यों ? बोलो 
देवव्त ! भेने क्या किया है ? कौन महा अपराध मुझसे बन पड़ा है? 
केवल तुमका चाहा है मेंने---और कुछ तो नहीं किया । 

भीष्म---तुम्हारी बातें मे सुनचुका हूँ देवी--मगर मुझे क्षमा करो 
देवी ! में ब्रह्मचारी हूँ। 

अम्बा--झूठ बात है देवत्रत | तुम सुकुमार हो, तुम ज्ञानी हो, 
तुम वीर हो । लेकिन तुम त्रह्मचारी नहीं हो | क्‍यों झूठ बोलते हो 
देवव्रत ! 

भीष्म--में ब्रह्मचर्यत्रत घारण कर चुका हूँ। 

अम्बा--उसे छोड़ दो । देखो देवब्रत | हरएक युगमें कितने ही 
ऋषि, महार्षि, अक्मर्षि आदि हो गये हैं जिन्होंने अनायास ब््रियोंके चर- 
णोंमें अपनी कश्से की हुई अमित तपस्या अर्पण कर दी है । तुम तो 
ऋषि नहीं हो । एक महादेव ही कामजयी हैं और वे महेश्वर परमेश्वर हैं। 
परन्तु तुम तो स्वामी, इश्वर नहीं हो | जो कोई.मी मनुष्य नहीं कर सका 
उसे तुम केसे कर सकते हो £ देवब्रत, तुमने .कामको जीता है ? क्या 
यह सच है! हे 





हइ्य । ] तीौखरा अंक | ११७ 
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भीष्म--कामको जीता नहीं है | अगर कामको जीत छेता--मैं 
तुमको इतना चाहता डूँ कि अगर कामको जीत छे 
दुधमुँहे चच्चेकी तरह निश्चित निर्भय भावसे जोरसे छातीसे लगा छेता। 
हाय, खत्रीका जो पतित्र वक्षःस्थरू बच्चेके छिए अमृतका झरना है, वही 
युवकके प्यास नेत्रोमि तीव्र विषकी बषों करता है ! जो प्राणदान करता 
है, वही प्राणनाश करता है जो ख्लरौके मातृभावकी प्रकट करता 
है, वही कामका गढ़ है! जो सौन्दर्यका देवमन्दिर है, भक्तिका प्रार्थना- 
मन्दिर है, वही छालसाका घर है-डाकूका अड्डा है ! ना ना ! मैं कामको 
जीतनेवाछा नहीं हूँ | इसीसे अपने आपको डरता हूँ; इसीसे रमणीकों 
डरता हूँ; इसीसे मा मा कहकर, स्लेहके पवित्र तीथ तीर्थयात्रीके समान, 
जिसकी ओर दौड़कर जाना चाहिए उसीसे उसी तरह जान लेकर 
भागता हूँ जिस तरह मनुष्य अजगरसे भागता है | ( जाना चाहते हैं । ) 











अम्बा--कहाँ जाते हो प्रियतम | मुझे अपार सागरमें मत डुबा- 
आओ । ( घुटने टेककर बेठ जाती है। ) 


भीष्म--रोओ मत देवी ! में हृदयको आगे करके उसपर वज्ञकी चोट 
सह सकता हूं, भूखे बाघके गरजनेको तुच्छ समझ सकता हूँ, लेकिन 
ह्लीके ऑसुओंको नहीं देख सकता--ल्लौके आँसुओंमें मेरा घेये गल 
जाता है । अम्बा--यह क्या | यह चित्त फिर चंचल हो रहा है ! ना, 
इस प्रव्गत्तिको आज मिटा दूँगा | बहन, तुम्हें आज इस शुभ मुहृत्तेमें 
अपने इस हृदयके सिंहासन पर माताके रूपमें बिठाऊँगा | अन्धवास- 
नाको आज मृत्युदण्ड दूँगा; कामनाका गला घोट दूँगा; आसक्तिकी 
अग्निशिखाको बुझा दूँगा; पापके कैंटीले पेड़को जड़से उखाड़ डाढूँगा ! 
---तुम मेरी माता हो ! 


११८ भीष्म-- [ छठा 
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अंबा---( चौंकऋर ) क्या किया | यह क्या किया ! निष्ठुर | घातक ! 
ना ना, में नहीं मानूँगी ! भे नहीं मारनूँगी ! मुझे चक्कर आ रहा हैं---- 
गिरी जा रही हूँ---पकड़ों पकड़ो प्रियतम । 

( गिरती हुई अंबाकी भीष्म पकड़ते हैं। ) 

भीष्म---यह क्या ! तुम काशिराजकी कन्या हो । तुम बच्चा नहीं हो। 
यह हीन आचरण क्या तुम्हें सोहता है ! णोट जाओ मेरी प्राणाप्रिका 
माता, मैंने तुम्हें जनर्नाके पद पर बिठाया है--तुम्हें आज माता 
बनाया है | इस पवित्र माता-पुत्रके नातेकों अब इस हीन उच्चारणसे 
कलुषित मत करो ! यह नाता सब नातोंसे पवित्र है। 

अम्बा---झूठ बात है देवब्रत ! में तुम्हारी माता नहीं हूँ। तुम्हारी 
माताका कोई काम मेंने नहीं किया ! उच्चारणमें---कहनेमात्रमें क्‍या 
ऐसा मोह है कि वह अपनी शक्तिके बलसे सत्यकों मिटा देगा 

भीष्म--तुम क्‍या समझो। माताके नाममें कितनी शक्ति है, 
सो तुम क्या समझो ! माताके नाममें जो अर्थ भरे हुए हैं वे किसी कोशमें 
नहीं हैं |! माताके नाममें जो अमृत है वह इन्द्रके भाण्डारमें नहीं हे ! 
रोगशय्या पर पड़ा हुआ आतुर रोगी जब्र “ मैया ?! कह कर अपनी 
तीत्र यन्त्रणा प्रकट करता हैँ तव उसका आधीसी यंत्रणा इस अमृत- 
सरोवरमे डूबकर गछ जाती है--उसे बहुत कुछ शान्ति मिछ जाती 
है। माताके नामसे पशु भी वश हो जाते हैं | माताका नाम झोकसे 
तपे हुए हृदयकों शीतल कर देता है--कानोंमें स्वरगंके संगातकी वर्षा 
करता हैं। माताका नाम आनन्दसे विहल हुई जीममें ही चिपक रहता 
है---बाहर नहीं आता | यह आतंके सूखे होठों पर काँपता है और वायुके 
ऊपर नृत्य करता है। माताके नामसे प्रृथ्वी पवित्र होती है।माता नामको 
।, पाकर स्वयं जगदीश्वरी गौरी अपनेको धन्य समझती हैं।--- मा, तुम आज 


दृश्य । ] तासरा अंक | ११९ 
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अपने कामिनी-भावका दमन करो, देवी बनो | मा, अपने इस दुर्बल 
स्वेच्छाचारको दबा दो | प्रथ्वी पर शान्तिकी अमृतधारा बरसाओ | देखो 
मा, तुम्हारी छातीके ऊपर यह जगत्‌ बालककी तरह बेखटके सोता है। 

अंबा---ना, में बहरी हूँ | मुझे कुछ नहीं सुन पड़ता । ना ना, में 
नहीं जाऊँगी | आज अथाह नरकमें डूबूँगी | अच्छा, अन्तिम बार फिर 
चेष्टा करके देखेँ |--उज्ज्वछ चन्द्रमा, अन्धकारमें अपना मुँद ।छिपा झो। 
नक्षत्रो, बुझ जाओ | विशाल प्रथ्वी, अपने कान मूँद ले। 

भीष्म---तुम क्‍या कह रही हो ! 
( अम्बा दीपककी ज्योति और बढ़ा देती हैं, और अपने चेहरे परसे कपड़ा 

हटा देती है । ) 

अंबा---अच्छी तरह देखो देववरत |--देखो | 

भीष्म---देख रहा हूँ । 

अंबा--क्या देखते हो ! 

भीष्म---यह तो तुम नहीं हो | देखता हूँ, कोई एक उनन्‍्मादिनी 
सुन्दरी श्री खड़ी है । उसके भरें हुए गोरे गार कामनां-मदिराके 
पीनेसे छाछ हो रहे हैं | उसकी आँखोंमें नरककुंडकी आगकी ज्वाछझ 
जल रही है | कुँदरूके समान दोनों होंठ जहरीठी हँसीसे भरे और 
लठालसासे शिथिछ हैं। टेढ़ी गरदनके ऊपर अछस-विश्रमके साथ 
नागिनके बच्चोंके समान केश रूहरा रहे हैं । देखता हूँ, जसे एक 
काल-मुजंगिन मानवीके रूपमें खडी हैं। जते एक प्रोभन सजीब 
होकर उपस्थित है। ज॑ंसे रक्त-मांस-मय शरीरमें छिपा हुआ एक सा- 
क्षात्‌ सवेनाश है--जसे जीता-जागता एक महा अभिशाप है ! 

अंबा--आओ प्रियतम |---इस दुःखमब संसारमें कुछ ही दिन- 
की तो जिन्दगी है| भोग कर लो | ( द्वाथ पकड़ती हू । ) 


१२० भीष्म-- [ छठा दृश्य । 
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भीष्म---( द्वाथ छुडाकर ) अम्बा ! तुम्हारी यह चेष्टा निष्फल है। 
यह भीष्मकी वह अचल प्रतिज्ञा है, जो ट् नहीं सकती | यह भीरु पुरुषका 
क्षणभंगुर अंगीकार नहीं है। यह याचनाकी सकाम तपस्या नहीं है। 
यह भीष्मकी प्रतिज्ञाहै--त्यागीकी शपथ है | ग्रह चाहे अपनी कक्षासे 
भ्रष्ट हो जायें, चन्द्रमा चाहे आग बरसाने लगे, नक्षत्रोंका प्रकाश चाहे 
बुंझ जाय, पर्वत चाहे बाढ्॒के ढेरकी तरह बिखर जायें, समुद्रका जरू 
चाहे एक छोटे गढ़ेके। पानीकी तरह सूख-जाय, लेकिन:भीष्मको प्रतिज्ञा 
कभी नहीं टल सकती । ब्रह्माण्डके भश्रमणके बीच, क्षोभको प्राप्त ससा- 
रकी हल्चलके बीच, मनुष्यके मिथ्यावादके बीच, यह भष्मकी प्रतिज्ञा 
वैसे ही अटल अचल है जैसे सब नक्षत्रोंके बीच प्रकाशमान स्थिर 
ध्रुव तारा है। 

( पर्दा गिरता है । ) 


> 
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स्थान--परशुरामके आशभ्रमक्के आगेका आँगन । 
समय--प्रात:काल । 
[ परशुराम वेदी पर बैठे हैं । सामने अम्बा खड़ी है । ] 

अंबा--में और कुछ नहीं चाहती देव, में केवल भीष्मकी 
प्रतिज्ञाको तोड़ना चाहती हैँ | उनकी जीवनभरकी साधनाको निष्फल 
करूँगी; उनका ब्रत नष्ट करूंगी; उनके घमंडको चूर करूँगी। उनके 
इस बनावटी वेषको छिन्नमिन्न करूँगी और सारी प्रथ्वीको उनका 
नंगारूप दिखाऊँगी। दिखाऊँगी कि देवब्रत एक बना हुआ संन्यासी था। 

परशु ०---प्रयोजन ? 

अम्बा---फिरसे इस प्रथ्बीतल पर नारीकी महिमाकी प्रतिष्ठा हो; फिरसे 
सिंहासन पर नारीकी निर्वासित क्षमता स्थापित हो; पुरुष छ्लीको उसका 
न्यायसे प्राप्य अधिकार फेर दे । बस यहीं प्रयोजन है । 

परशु ०---सो किस तरह १ 

अम्बा--चराचर जगत्‌ यह जान ले कि इस बविश्वर्मे पुरुष प्रभु 
नहीं है, स््री ही प्रभु है। मैं यह दिखाऊँगी कि जहाँ पर नारीका 
रूप अपनी किरणें डाल्ता है वहाँ पर ब्रह्मचर्य अपना सिर झुकाता 
है ।--कैसा आश्चर्य है मगवन्‌ ! कामदेवं---जिसके प्रभुत्वको सारा 
जगत्‌ स्वीकार करता है; जिसके पुष्पबाण विश्वविजयी हैं; जिसके 


१२२ भीष्म--- [ पहला 
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पिता साक्षात्‌ श्रीमधुसूदन हैं; जिसे भस्म करनेके कारण भगवान्‌ 
शंकर महादेव कहाते हैं; उसी कामदेवके बाण आज इस तुच्छ देव- 
ब्रतकी प्रतिज्ञाको नहीं डिगा सकते |---भगवन्‌ | प्रकृतिके इस बड़े भारी 
अनियमको दूर करो, सत्रीजातिके सनातन अधिकारकी रक्षा करो, 
तुच्छ पुरुषके इस घमंडको चूर करों |---बस इतना ही चाहती हूँ। 

परशु ०---बह देवत्रत आ रहा है । तुम यहँसे हट जाओ । 

( अम्बाका प्रस्थान । ) 

परशझु ०---यह क्या सच है ? यह क्या मनुष्यसे संभव है ? अच्छा 

परीक्षा करूँगा कि देवत्रतका यह व्रत कितना दृढ़ है। 
[ भीष्मका प्रवेश । ] 

भीष्म-- दास चरणोंमें प्रणाम करता है । ( प्रणाम करना । ) 

परशु ०---जय हो देवब्रत ! 

भीष्म--मुरुदेव, आपने मुझे याद किया है ! 

परशु ०---हॉ। कितने ही दिनोंसे तुमकों देखा न था। तुम बहुत 
ही शिथिल शीर्ण हो गये हो। तुम्हारा बह तेजस्त्री दर्पपूर्ण सोम्य मुखमण्डल 
आज बहुत ही शानन्‍्त हो गया है। वह तीक्ष्ण दृष्टि आज झुकी हुई, 
स्लेहमयी, मलिन ओर अश्रुप्रर्ण देख पड़ती है । मत्थे पर झुर्रियों पड़ गई 
हैं । आँखोंके नीचे स्पाही जम गई है | वत्स, जैसे तुम अपने मनरमें 
कोई दुश्चिन्ता---कोई गहरी निराशा--धारण किये हुए हो |--्यों 
देवब्रत |! क्‍या हुआ है ? 

भीष्म---यगुरुदेव ; तब में बालक था, अब अधेड़ होनेको आया हूँ। 
दिन दिन बुढ़ापा सारे शरीरमें अपना प्रभाव फैलाता जा रहा है । 

परशु ०--शरीरमें वह तेज नहीं है ? 

भीष्म--ना, वह तेज नहीं है । 


दृश्य । चोथा अंक । श्ण्ट्‌््‌ 


परझञु ०---बह देवब्रत, और यह देवब्रत | इतना अन्तर | 

भीष्म--- किस लिए दासको आज आपने स्मरण किया है ? 

परशञु ०--याद है, काशिराजके यहाँ जो स्वयंवर हुआ था उसमेंसे 
तुम काशिराजको कन्याओंको हर ठछाये थे ! 

भीष्म---याद है गुरुदेव ! 

परञु ०---काशिराज की छोटी दोनों कन्यायें हस्तिनापुरके राजा विचि- 
त्रवीयेकी रानी हैं। छेकिन बड़ी कन्या अंब्रा अभी तक अविबाहिता है । 

भीष्म---यह समाचार सुन चुका हूँ । 

परशु०---उसी अभागिनने आज मेरा आश्रय ग्रहण किया 
है ! 

भीष्म---समझा गुरुदेव । 

परशु ०--देवब्रत, तुम उसके साथ ब्याह कर लो । 

भीष्म--सो कैसे गुरुदेव ! 

परशु ०--तुमने उस राजकुमारीकों छुआ है---उसका हाथ 
पकड़ा है । 

भीष्म----तो भी उसके साथ मेरा ब्याह असम्भवर है | 

परशु ०--असम्भव है “---तुम उसे प्यार नहीं करते ? 

भीष्म---इतना प्यार करता हूँ कि इसे छते डर मास्ठम होता है 
कहीं असावधानताके वश होकर सोन्दर्मके उस तपोबनक्ों कलुम्ित 
न कर डाहूँ | 

परशु ०--बड़े आश्चर्यकी बात है (--देबब्रत | ब्याह क्‍या पाप 
है? 

भीष्म--पाप नहीं है | विवाह पुण्यका राज्य है। किन्तु, हाथ, 
आज में उस राज्यसे सदाके लिए निकाला हुआ हूँ । 


व्यापक. 





परशु ०--क्यों ? 

भीष्म---मेंने सदाके लिए ब्रह्मचर्यत्रत ले लिया है । 
परझ०--किसकी आज्ञासे ! 

भाष्म---ईश्वरकी । 

परशु ०--ईश्वरकी ? ईश्वर कहाँ है ? 

भाष्म---- अपने ही हृदयमें गुरुदेव । 

परझु ०---यह तुमसे किसने कहा ! 

भीष्म---महर्षि व्यासने ! 

परञु ०--बह आज्ञा तुमने सुनी है 

भीष्म---मुनी है. गुरुदेव | जगद्बब्रापी स्वार्थके युद्धमें, संसारके को- 
छाहलमें उस आज्ञाकों निरन्तर नहीं सुन पाता | छेकिन कभी कभी वह 
घड़ी भी आंती है जब उसके गूढ़ स्व॒रको, उसके गंभीर आह्वानको, 
उसके मधुर संगीतकों सुन पाता हूँ । 

परशु ०--तुमने वह आज्ञा सुनी है ! 

भीष्म--सुनी है । 

परशु०---झूठ बात | में तुम्हारा गुरु हूँ; में आज्ञा करता हँ--- 
तुम अंबाके साथ ब्याह करो । 

भीष्म---यह असंभव है गुरुदेव ! 

परशु ०---क्या कहा तुमने ? 

भीष्म---असंभव है ! 

परशु ०---असंभव है ? 

भीष्म---क्षमा कीजिएगा; में प्रतिज्ञाके बन्धनमें बैंधा हुआ हूँ--- 
मैं जीवन भरके लिए ब्रह्मचारी हूँ ! 

परशु ०---तो क्‍या में यह समझ दूँ कि तुम अस्वीकार करते हो ! 


द्श्य । ] चौथा अंक । १२५. 


भीष्म--क्या करूँ गुरुदेव |---अब ब्याह करनेका मुझे अधि- 
कार ही नहीं है--मैं सत्यके बंधनमें बैधा हुआ हूँ। 

परशु ०---उस बन्धनकों तोड़ डालो । 

भीष्म---क्षमा कीजिए | 

परशु ०---यहां तुम्हारी गुरुभक्ति है (---तुम मेरे शिष्य हो ! 

भीष्म---आपका शिष्य अवश्य हूँ---लेकिन में भीप्म हूँ ! 

परशु ० --परझुरामकी आज्ञा है---अपना ब्याह करो | 

भीष्म ०---तो फिर मुझे मृत्युका दण्ड दीजिए, में यह आज्ञा न 
मानूँगा । 

परशु०--आज्ञा देता हूँ भीष्म, में भगवान्‌ हूँ, तुम उसके साथ 
अपना ब्याह करो । 

भीष्म---ग़ुरुदेव ! पिताने मृत्युके समय मेरा हाथ पकड़कर मुझसे यह 
भिक्षा माँगी थी कि “ तुम ब्याह करना | ” ओर, में यह मानता हूँ 
कि पिता ही जगतूमें प्रत्यक्ष इश्वर है । लेकिन तो भी मेंने उनका 
कहा नहीं माना | पिताकी आज्ञाके भी ऊपर अपने कत्तेब्यकोी स्थान 
दिया ।--देव ! में चरणोंमें गिरकर प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कौजिए। 

( प्रणाम करना चाहते हैं । ). 

परशु ०---तो तुम अस्वीकार करते हो ! 

भीष्म --मगवन्‌ | क्या आप जानते हैं कि जगतूमें मेरा नाम 
भीष्म क्‍यों पड़ा है “--मैंने अपनी संभोगवासनाकों तृप्त करके 
यह नाम नहीं पाया है | गुरुदेव, यह ब्रह्मचय व्रत--यह कठोर ब्रत 
फू्लोंकी कोमल सेज नहीं हैं| मेरा जावन संभोग-सुखसे खाली है | 
मेरा सारा जीवन ज़्ौके प्रेमसे वंचित है | मेरा सारा जीवन सन्तानके 
सुखसे शून्य है । जो पुत्र संसारमें सब सुखोंका मूलाघार समझा जाता 
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है; जिस पुत्रका मुख देखकर मनुष्य अनायास ही संसारके सब दुःखोंको, 
रोगकी यन्त्रणाको, दारिब्रके कोड़ेकी चोटको, गुलामीकी ताड़नाको, 
दिनभरकी उदासीको भूल जाता है,जो पुत्र परदेशमें निराशाकी शून्य-, 
'ताको पूर्ण करता है---मरने पर परलोकके गहरे अन्धकारको प्रकाशित 
करता है; उसी पुत्रका मुख देखनेके सुखसे में जन्मभरके लिए बंचित 
हूँ गुरुदेव |---यह क्या कोई बड़ा भारी सुख है |--जिसके लिए में 
मुरुका बातको टाल्ता हूँ ' 

परञशु ०---शिष्य, यह ब्याह करके तुम वही सुख पाओगे | 

भीष्म--क्षमा करो गुरुदेव, में ब्रह्मचारी हूँ । 

परञझु ०--भीष्म | में यह अन्तिम बार कहता हूँ! ब्याह या मौत, 
जो चाहो सो पसंद कर लो | 

भीष्म---अगर जरूरत पड़ेगी तो में मौतको ही पसंद करूँगा ! 

परशु ०---अच्छी बात है । अच्छा तो फिर परसों सबेरे कुरुक्षेत्रमें 
सशज्त्र परशुरामसे तुम्हारी भेंट होगी | शत्त्र छेकर आना । 

भीष्म--अशस््र लेकर क्‍यों आऊँ ! 

परशु ०--देवब्रत, मुझे जान पड़ता है, तुम्हारा वीरताका घमंड 
बहुत बढ़ गया है; इसीसे तुम परशुरामकी आज्ञाकों तुच्छ मानकर 
अस्वीकार करते हो । में तुम्हारे उस घमंडकों मिटा दूँगा । 

भीष्म---मेरी इतनी मजाछ नहीं है कि में भागवके साथ युद्ध करूँ | 

परञु ०--तुम डरते हो १ 

भीष्म--भय किसे कहते हैं, सो तो में जानता ही नहीं । तो भी 
मैं गुरुके निकट बिना युद्धके ही अपनी हार स्वीकार करता हूँ । 

परशु ०---तुम क्षत्रियके छड़के हो ! भीरु | में तुम्हें युद्धके लिए 
'बुलाता हूँ | 
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भीष्म--प्रार्थना करंता हँ---सावधान गुरुदेव | सोये हुए क्षत्रि- 
*यके पराक्रमको जगाकर उत्तेजित मत कीजिए | 

परशु ०---ैं इक्कांस बार इस भारतभूमिको क्षत्रियोंसे शून्य कर 
चुका हैँ । 

भीष्म---उस समय भीष्म नहीं था | 

परछु ०---इतनी हिम्मत ! 

भीष्म--गुरुदेव | शिष्य चरणोंमें प्रणाम करता है | 

पर ०--शस्त्र छेकर परसों सबेरे कुरुक्षेत्रके मेदानमें युद्धेके लिए 
आना । 

भीष्म---अच्छी बात है | गुरुकी इस आज्ञाका पाक्न करूँगा । 
भीष्म चरणोंमें प्रणाम करता है। 

परझु ०---जाओ देवब्रत, युद्धके लिए तैयार रहना । 

भीष्म--में तैयार रहूँगा | ( प्रस्थान । ) 

परशु ०--आश्चर्य है ! भीष्म सच्चा क्षत्रिय है | क्या यह भी सम्भव है ! 
धन्य मेरे प्रिय शिष्य ! ऐसा अटल हिमालय भी नहीं होगा | सत्य, यह 
भी क्‍या सम्भव है ! तुम्हारी प्रतिज्ञाकी शक्तिकी परीक्षा करूँगा। देखूँगा, 
यह तुम्हारी प्रतिज्ञा परशुकी तीक्ष्ण धारकों सह सकती है या नहीं ! 


दूसरा दृश्य । 
स्थान--शयनगणह । 
समस्रय---घन्ध्या । 
[ विचित्रवीर्य लेटा हुआ है । सत्यवती पास बेठी है। ] 
सत्य०---दिन बीत गया | धीरे धीरे सब कुछ प्रकाशहीन महिन 
होता चला आता है। सूर्य अस्त हो रहे हैं। मुझ अभागिनने एक पुत्र 
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तो खो ही दिया है, दूसरा भी मृत्युशय्या पर पड़ा सँसें पूरी कर रहा 
है | मेरी आँखोंके आगे ही देखो धीरे धीरे उसके मुखमण्डरू पर 
वह मृत्युकी कालिमा धनी होती आरही है | मृत्युकी गति रोकनेकी 
शक्ति मुझमें नहीं है ।---विचित्रवीरय हँस रहा है | स्वप्न देख रहा है। 

विचित्र ० --( आँखें खोलकर ) मा---मा ! 

सत्य ०--क्या है बेटा, क्या है ? चौंक क्‍यों उठे ? 

विचित्र ०--मा | में कहाँ हूँ ! 

सत्य ०--क्यों | अपने महलमें | 

विचित्र ०--ओ: |---सब्रेरा है या सन्ध्या ? 

सत्य ०--सन्ध्या है । 

विचित्र ०---ओ:---( फिर आँखें मूँद छेता है। ) 

सत्य०---कैसी तबियत है बेटा ? 

विचित्र ० --बहुत अच्छी है मा | ( खाँसी । ) 

सत्य ०---सचमुच तबियत अच्छी है ? 

विचित्र ०--सचमुच तबियत अच्छी है |--दादा कहाँ हैं ? 

सत्य ०---बाहर है | बुलाऊँ ? 

विचित्र ०---ना, अभी जरूरत नहीं है, पर मोतसे पहले उनसे एक- 
बार मिलना चाहता हूँ । 

सत्य ०---यह क्या कह रहे हो बेठा ! ऐसी बात कोई कहता है ! 

विचित्र ०--देखो भूलना नहीं । मेरे मरनेके पहले जरूर उनको 
बुला लेना | 

सत्य०---मैं उसे अभी बुलाये लेती हैँ । 

विचित्र ०---ना, वे तो हरघड़ी मेरे पास बैठे रहते हैं | रात भर 
वे पछक नहीं लगाते | कितनी ही बातें किया करते हैं। मा ऐसा 
बड़ा भाई और किसीका भी न होगा | (खाँसी । ) जरासा जल दो मा | 
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( सत्यवती जल देती है। ) 

विचित्र ०---बह देखो सूर्य अस्त हो गये ! वह देखो मा (खांसी ). 

सत्य ०---कक्‍्या बेटा ! 

विचित्र ०--ये घर देखो | इनके ऊपर सूर्यकी अन्तिम सुनहली 
किरणें आकर पड़ रही हैं | कैसा सुन्दर दृश्य है ! 

सत्य ०---बहुत ही सुन्दर दृश्य है ! 

विचित्र ०---और मेरे शरीर पर भी जीवनकी अन्तिम किरणें आकर 
पड़ रही हैं |---अच्छा मा, मनुष्य मरने पर कहाँ जाता है ! 

सत्य ०--ये बातें क्‍यों कर रहे हो बेटा ? 

विचित्र ०--ना, यों ही पूछ रहा हूँ---अच्छा, यह आकाश इतन, 
नीला क्‍यों है ? 

सत्य ०---यह सब विधाताकी सृष्टि है | वे ही जानें । 

विचित्र ०---मुझे जान पड़ता है, मृत्युका ऐसा ही नीला रंग है--- 
मृत्यु ऐसी ही असीम है |---अच्छा मा, दादा देखनेसे तो ऐसे वौर 
नहीं जान पड़ते ( खासी )--तकिया, तो ठीक कर दो मा । 

( सत्यवती तकिया ठीक कर देती है। ) 

विचित्र ०--मुझे जान पड़ता है, जैसे स्नेहसे ही उनका सारा 
शरीर बनाया गया है | किन्तु वे बड़े ही गंभीर हैं । जेसे समुद्र | 
( खाँसी ) क्‍यों मा ! 

सत्य ०---मैं नहीं जानती बेठा । 

विचित्र ०--दार्दा अगर ब्याह करते तो जान पड़ता है, सुखी 
होते । दादाने ब्याह क्यों नहीं क्रिया मा ! 

सत्य ०---भो:--- 

भी ०-९ 


१२३० भीष्म-- [ दूसरा 
3४७१५२४५७२४२४०५७०००१६७०५२४८५१५८ #४5200 02528 96% 

विचित्र ०---यह क्या ! फिर तुम हाथोंसे अपना मुंह ढँक रही हो। 
रोओ नहीं मा । में देखता हूँ, दादाके ब्याहकी बात चलते ही तुम रोती 
हो |--रोओ नहीं | ॥॒ 

सत्य०---ना बेठा | लेकिन तू यह बात न प_ूछ, और सब बातें 
पूछ---केवछ---यहा---बात न पूछ | 

विचित्र ०--क्यों मा, भाज तुम्हें कहना ही पड़ेगा |--मैं सुन छूँगा 
तब मरूँगा | ( खासी ) देख, यहाँसे परछोक जाकर शायद वहाँसे 
तुम्हारे लिए और उनके लिए कोई शान्तिका समाचार भेज सकूँ--- 
बोलो मा | 

सत्य ०--तुम्हारे दादा स्वर्गके देवता हैं, पृथ्वीपरके मनुष्य नहीं | 
उन्हें हम लोग ठीक ठीक पहचान नहीं सकते | वे इस स्थूछ, कठिन, 
ग्रकाश और अन्धकारसे मिले हुए स्वार्थराज्यके कोई नहीं हैं | जैसे न 
जाने कहाँसे यहँ। आये हैं । स्वार्थव्यागके महामंत्रकों मुखसे कहकर 
ग्रचार करने नहीं आये हैं, अपने कार्योंसे उसका प्रचार करने आये हैं । 

विचित्र ०---कहो मा, और भी कहो | दादाकी बातें कहो। उनके 
जीवनका इतिहास अनेक बार मैंने तुम्हारे मुखसे सुना है मा---(खाँसी) 
आज फिर कहो, में सुनूँ । वे जेसे एक मायाकी कहानी हैं---जितना 
ही सुनता हूँ उतना ही ओर सुननेकों जी चाहता है | (खाँसी ) 
मा जरासा पानी दो। 
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( सत्यवती जल देती है। ) 
सत्य ०---बड़ा कष्ट हो रहा है !? 
विचित्र ०--- ना कुछ नहीं | वह चन्द्रमा निकर रहा है। कैसा 
(सुन्दर है ! ( चन्द्रमाकी ओर एकटक देखना । ) 
सत्य ०---और एक बार दवा पी छो बेटा । 


डक््य । ] चोथा अंक । १३१ 
विचित्र ० --चुप रहो !---अद्भुत है । 
सत्य ०--क्या अद्भुत है ? 
विचित्र ०---मा ! जरा बहुओंकों तो बुठाओ | उनका एक गाना 
सुननेको जी चाहता है ( खासी )--उनकी बातचीत, उनका गाना 
सुनना मुझे बहुत पसंद है। वे मुझे बहुत प्यार करती हैं |--लेकिन 
मैं उन्हें सुखी नहीं कर सका | ( खाँसी ) जरा उन्हें बुलाओ तो मा ! 
सत्य ०---अभी बुलाये देती हूँ | ( सत्यवतीका प्रस्थान। ) 
विचित्र ०---गाना सुनते सुनते मरूँ | इस पूर्ण चन्द्रमाकी चौंद- 
नीके प्रकाशमें, इस नौल आकाशके नीचे, गाना सुनते सुनते 
मरूँ ( खाँसी ) | 
[ अंबिका और अंबालिकाका प्रवेश । ] 
विचित्र ०---अम्बिका ! अम्बालिका ! एक गाना तो गाओ । वहो 
गाना, जो उस दिन सन्नन्‍ध्याकों गाया था। 
( अंबिका और अंबालिका गाती हैं। ) 
बजल | 
असीम नीले गगनके ऊपर छिटक रही चाँदनी है छाइई। 
भवनके भीतर पड़ा दे फिर क्‍यों ! चिराग फिर क्‍यों जलाए भाई ॥ 
न रखना अब ओर सिर प घेरे, सनेह-बन्धनको तोड़ दे रे । 
झपटके झट दोड़ लीन हो, अब न रात पाएँगे यों सुहाई ॥ 
ये तान आकुल उठी पपीहेकी, उसमें ट्ूबे अकास-घरती । 
थमा दे वीणाका शब्द, चुप हो, निकलके बाहर अब सुन ले भाई ॥ 
ये मौत माता ही प्यार करके, हृदयको आगे किये दे आती । 
जो इस घडी में न मरने पाऊँ, तो मेरा मरना ही हे भलाई ॥ 
समाप्त कर दी है धूलिक्रीडा, खरीदना बेचना भी मेंने । 
'हिसाबसे लेन-देन चुकता कर आया हूँ ठीक पाई पाई ॥ 
'बहुत थका आज हूँ में, इससे उठाके ले चल वहाँ पे मुझको । 
असीम उज्ज्वलमें मिल गया है असीम काला जद्दाँ पे माई ॥ 


१३२ भीष्म-- [ तीसरा 
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[ भीष्म ओर माधबक्ा प्रवेश । ] 
( पीछे अलक्षित भावसे सत्यवती भी आती है। ) 
भीष्म---अब केसे हो भेया ? ( नाड़ी देखकर ) यह क्या |--्यह 
तो बिल्कुल बफे है ! सौँस ही नहीं चलती--- 
माधव---( भयके भावसे ) ऐं | यह क्या हुआ देवब्रत ! 
भीष्म--..( फिर परीक्षा करके ) मृत्यु हो गई । 
माधव----बेटा ! प्राणाधिक ! ( विचित्रवीर्यके शरीरसे लिपट जाता हैं । ) . 
सत्य ०---बेठा | बेटा |... ( मूर्च्छित द्वोकर गिर पड़ती है । ) 
( अंबिका और अम्बालिका दोनों डरे और सहमे हुए भावसे परस्पर 
एक दूसरेकी ओर ताकती हैं । भीष्म द्वार पकड़े खडे रहते हैं । ) 


तीसरा दृब्य । 
स्थान--हस्तिनापुरके राजमहरूका एक हिस्सा । 
समय--तीसरा पहर । 

[ माधव ओर धीवरराज । ] 
माधव----उन्होंने स्वय॑बरकी सभासे तुमकों उठा दिया ? 
धीवर०---हाँ उठा दिया । 
माधव---अच्छी तरह याद है ! 
धीवर०---बहुत ही अच्छी तरह | 
माधव---उसके बाद भीष्मके साथ राजाओंका युद्ध हुआ £ 
घीवर०---हों हुआ । 
माधव---तुमने भी युद्ध किया था ! 
धीवर०---हों किया था | 
माधघव---तुम किस ओर थे ! 
घीवर०--किसी ओर नहीं। 


दृश्य । ] चौथा अंक । १्शेके 


माधव---बीचमें थे ? 

घीवर ०---ठीक बीचमे भी नहीं । 
माधव--फिर £ 

धीवर०--- एक ओर--- 
माधघव---तीर चलाया था ! 
घीवर०---हाँ चलाया था | 
माधव---किस पर ? 

धीवर०---सो तो नहीं माद्म । 
माघव---आँख मूँद कर चलाया था £ 
घीवर०--हाँ | 

माधव---उसके बाद शायद तुम भागे ! 
घीवर०---हाँ भागा । 

माधव----इतने दिन कहाँ थे £ 


घीवर०---जंगलमें | 
माधव---वहाँ क्‍या देखा ! 
घीवर ०--बाघ । 


माधव---पहले तो तुम कह चुके हो---रानी । 
धीवर०---हाँ, शायद कह तो चुका हूँ ! 
माधव--फिर ! 

घीवर०---फिर उसने मेरा पीछा किया | 
माधव---किसने ? बाघने या रानीने £ 
घीवर०---सो कुछ ठीक समझमें नहीं आया। 
माघव---पीछा किया ! 

धीवर०---हाँ पीछा किया | 

माघव---और तुम शायद एकदम जान छेकर भागे ! 


१३४ भीष्म--- [ तीसरा 
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धीवर०---हाँ में भागा---जान लेकर भागा ! 

माधव---वहँसे भागकर एकदम यहाँ आये ? 

घीवर०---एकदम यहाँ आया । 

माघव--.तुम्हारा मंत्री कहाँ है ? 

धीवर ०---मर गया । 

माधव---केसे मरा ! 

धीवर०---मेरे तीरसे | 

माधव---तुम्हारे तीरसे १ 

घीवर०--बादकों यहीं तो माछ्म हुआ | 

माधव--ओ ---तुमने आँख मूँदकर जो तीर चलाया था वह 
शायद मंत्रीहीके लगा था ? 

धीवर०---यही तो जान पड़ता है। 

माधव---तुम नहीं मेरे ? 

घीवर०---ना । 

माधघव---जीते हो ! 

: घीवर०---जान तो पड़ता है, जीता हूँ । 

माधघव---कहाँ हो ! 

धीवर०---बीचमें । 

माधव---किसके बीचमें ? 

धीवर०---एक ओर युद्ध और एक ओर रानी है। 

माधव---रानी ? या बाघ !? 

घीवर०---बाघ | 

माधव--जान पड़ता है, तुम पागल हो गये हो ! 

घीवर०---जान तो पड़ता है, हो गया हूँ ! 


दृश्य । ] चौथा अंक । १३५ 
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माधव---अब क्‍या करोगे ! 

घीवर०---यही तो सोच रहा हूँ। 

माधव---यहाँ रहोगे ? 

धीवर०---वही सोचता हूँ। 

माधव--या घर लोट जाओगे ? 

घीवर०---अरे बाबा ! 

माधव---तुम्हारी ज्लरी देखनेमें केसी है ? 

घीवर०---बापरे बाप ! 

माधव---देखो धीवरराज, में तुम्हें एक सलाह देता हूँ । 

धीवर ०---क्‍्या १ 

माधव---घर छोट जाओ । 

घीवर ०---रानीके पास ?---बापरे ! 

माघव--देखो, ज्ली चाहे जसी हो, उसके जैसा कामकाजी आदमी 
और नहीं मिल सकता | 

धीवर०---सो कैसे ! 

माधव--देखो, महीने देकर आदमी रक्‍्खो--देखोगे, जो रोटी 
पकाता है वह बरतन नहीं माँजता, जो बरतन माँजता है वह लड़कोंको 
खिला-पिछाकर पारछता नहीं । लेकिन स्त्रीके द्वारा जूता सीनेसे छेकर 
दुर्गापाठ तक सब काम कराया जा सकता है। ऐसी ख्लौको मत छोड़ो । 

धीवर०---बात तो सच है |---ओ बाबा---( कँपता है। ) 

माधव---क्‍्या है ! 

( धीवरराज नेपथ्यकी ओर उंगली उठाकर दिखाता है। ) 

माधव---अच्छा हुआं तुम्हारी रानी यहीं आगंइ | छो में सब 

झगड़ा मिटाये देता हूँ । 


१३६ भीष्म-- [ तीसरा 
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[ धीवरकी रानीका प्रवेश । ] 

धी० रानी---ओरे कलमुँहे | अन्तको दामादके घर आकर डेरा 
डाला है ! ओरे अभागे मर्द-- ह 

माधव---इतनी जर्दी---इतनी तेजी ठीक नहीं: रानी साहबा ! 
सुनो, ये तुम्हारे शब्द अशोल हैं । 

धी० रानी---इसीसे क्या--- 

माघव---यह ठीक पतिभक्तिका लक्षण नहीं है। 

धी० रानी--एऐसे ही पतिकी तो भक्ति की जाती होगी ! 

माधघव---पति चाहे जैसा हो, वह पति हैं | इस जन्ममें तो और 
दूसरा पति होनेका उपाय नहीं है। उसके साथ मेल करके ही रहना 
चाहिए | नहीं तो जीवन सदा अशान्तिसे बीतता है । 

धी० रानी--बात तो सच हैं। अच्छा, अब आओ, घर चलो। 

माधव---जाओ धीवरराज ! तुम्हारी त्ली अब बहुत ही नरम भाषामें 
तुमको बुला रही है |---जाओं । 

घीवर०--यह अक्सर मेरा बड़ा अपमान करती है। 

धघी० रानी--में हूँ तो अपमान भी करती हूँ । नहीं तो कोई 
तुम्हारा अपमान करनेवाला भी नहीं है। कहीं जाकर देखो न, देखूँ- 
कौन अपमान करता है ! 

धीवर०---क्‍्यों नहीं करेगा ? उस दिन स्त्रयंवरकी सभामें ही उन 
छोगोंने अपमान किया था ! 

धी० रानी---तुम्हारा अपमान किया था ? यह क्या ! मनुष्य तो 
मनुष्यका ही अपमान करता है| गोबरके छोतका भी कोई अपमान 
करता है !--( माधवसे ) तुमने कहीं सुना है ! 


दृश्य | ] चोथा अंक । १३७ 
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माघव---छी छी छी ! तुम्हारा पति क्या गोबरका छोत है ! अब 
अपमान मत करो | 
धी०रानी---अच्छा----अब घर चलो |--अब अपमान नहीं 
करूँगी |---आओ | 
माधव---जाओ |---जाकर हाथ पकड़ लो | 
( घीवरराज धीरे धीरे जाकर डरता हुआ अपनी च्लीका 
हाथ पकड़ता है। ) 
माधव---यह ठीक नहीं हो रहा है ! डरो नहीं । 
घीवर०---क्‍्या करूँ; ? 
माधव---जरा आदरके और प्यारके साथ हाथ पकड़ो | 
घी ० रा०---आदर और प्यार फिर कभी होगा। (खींचकर ले जाती है।) 
माघव---बेशक दोनों विचित्र हैं । 


चौथा दृश्य । 
स्थान--गंगातट । 
समय--प्रात:काल । 
[ बहुतसे लोग स्नान कर रहे हैँ और बहुतसे गा रहे हैं । ] 
गीत । 
पतित-उधारनि गंगे । 
इयामदक्षघन तटविष्लाविनि धूसरतरंगगंगे ॥ प० ॥ 
बहु नग नगरी तीर्थ भये तुब चूमि चरणयुग माई, 
बहु नरनारी धन्य भये हैं तेरे नीर नहाई, 
बहो जननि यहि भारतमहँ तुम बहुशतयुगसों आई, 
दरे भरे करि बहु मरु-प्रान्तर शीतलपुण्यतरंगे ॥ प० ॥ 
नारदकी त्तनपुलकित केशव, तिनकी करुणा झरती, 
ब्रह्मकममंडलुसों उछली, शिवसीसज८पर परती, 
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गिरी गगनसों शतधारा, ज्यों ज्योति-उत्स तम दरती, 
भूपर उत्तरि हिमालय जड़महँ शोमित सागरसंगे ॥ प० ॥ 
जब तजि भवके सुखदुख मैया, सोवहुँ अन्तिम शयने, 
बरसो कानन निज जलकलरव, देहु नींद मम नयने, 
बरसो शान्ति सशंकित द्वियमहँ, बरसि अम्गत सम अंगे, 
मा भागीरथि ! जाह्वि ! सुरधुनि ! कलकल्लोलनि गंगे ॥ प० ॥ 
( सबका प्रस्थान । » 
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[ गंगाका प्रवेश । ] 
गंगा---इसी नदीतट पर बहुत दिनसे भीष्म और परशुरामका 
घोर शज्त्रयुद्ध हो रहा है। न कोई जीतता है और न कोई हारता है | 
संसारने भयसे अवाक्‌ होकर वह युद्ध देखा है--और विस्मयके साथ 
समुद्रगर्जनके समान वह समरकल्लोल सुना है| तो भी, इतने दिन 
रलड़कर भी भीष्म नहीं हारे | धन्य भीष्म | धन्य पुत्र ! 
[ व्यासका प्रवेश । ] 
व्यास---जननी जाह्नवी, व्यास चरणोंमें प्रणाम करता है । 
गंगा--क्या खबर है व्यास ! 
व्यास---जननीं, तुम्हारे किनारे आज में यह क्या देख रहा हूँ! 
मनुष्य ओर भगवानका यह कैसा घोर और विधिविरुद्ध युद्ध हो रहा 
है | क्षत्रिय और ब्राह्मणका--शिष्प और गुरुका संग्राम क्या उचित 
है ? तुम जननी, भयसे चुपचाप बिना हिलेडुले इस दुघेटनाकों देख 
रही हो ! , 
गंगा---भयसे नहीं व्यास, बड़े ही आनन्दसे चुपचाप देख रही हूँ। 
पुत्रके गौरव-गर्वसे आज में फ़ूछी नहीं समाती | एक ओर गुरुदेव हैं, 
दूसरी ओर शिष्य है | ब्राह्मणके सामने क्षत्रिय खड़ा है। भगवान्‌के 
विरुद्ध उनका उत्पन्न किया हुआ मनुष्य है। तो भी हिमाचल- 
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की तरह अठल होकर मेरा पुत्र भीष्म शुद्ध कर रहा है ! किसने कब 
ऐसा आश्चर्य देखा है ? किसका ऐसा पराक्रमी पुत्र है व्यास १-- 
व्यास--तो भी जननी, ब्राह्मण और क्षत्रियका यह युद्ध अनुचित है।. 





गंगा--कर्भी नहीं | पुत्र व्यास | भार्गवने इक्कीस बार इस प्रृथ्वी- 
को क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया है। उन्हींके रक्तबीजसे उद्धत ब्राह्मणके 
घमंडको मिटानेके लिए भीष्मने जन्म लिया है। 


व्यास---मगर ईश्वरके साथ मनुष्यका युद्ध क्या संगत है--कक्‍्या: 
वैध और उचित है माता ? 

गंगा--बत्स व्यास ! यह मनुष्यजीवन भी क्या ईश्वरके साथ अनन्त 
और नित्य युद्ध नहीं ? एक ओर मृत्यु है और उसके काले रंगके. 
पिशाचोंका दल है, और दूसरी ओर असहाय दुर्बल मनुष्य है। मनुष्यके 
दुःखोंको देखकर में दिनरात निर्जेन एकान्तमें रोया करती हुँ---रोना 
निष्फल है---वह बेकार पत्थर पर सिर दे दे मारना है। तुम क्‍या 
समझोगे, व्यास तुम क्‍या समझोगे ! 


व्यास----तो भी माता+-- 


है, तो भी 
वह अपनी शक्तिके बलसे तरंगगजेनकों पददलित करता हुआ निर्भय 
भावेसे चला जा रहा है---यह क्या साधारण घटना है ? मनुष्य घने 
गहरे अन्धकारसे निकलकर सूर्यकी तरह सम्यताके प्रकाशपरर्ण मार्गमें 
जा रहा है---यह क्या तुच्छ बात है ? मनुष्यका जन्म अभावके गर्भमें 
हुआ है, ओर वह स्वार्थंके युद्धकी गोदमें पछा है; तो भी वह अपनी 
शतक्तिसे स्वार्थवयागके शिखर पर चढ़ गया है---यह क्या अत्यन्त सहज 
गौरव है व्यास ! उन सब मनुष्योंमें भी मेरा पुत्र भीष्म सर्वोपरि है,--- 
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जिसके चरणोंमें मृत्यु भी शान्तरूप धारण किये छोट रही है--स्वा- 
थैत्यागके कोड़ेकी कड़ी चोटसे डर कर सिर नीचा किये पड़ी हुई है! 

व्यास---मगर इईश्वरके साथ--- 

गंगा--मेरे लिए केवछ एक: ईश्वर है और वे महादेव हैं--मैं 
उन्हींकी आज्ञा मानती हूँ । 

| महादेवका प्रवेश । ] 

महा ०---तो गंगा--मैं आज्ञा देता हूँ कि इस युद्धको शान्त करो- 
अपने शान्तिमय जल्से इस अम्निको बुझाओ। देवब्रत इच्छा-म्रृत्यु 
हैं---उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन है, और परशुराम भी अमर 
हैं। इस युद्धका अन्त नहीं है | गंगा, अगर जोर कुछ दिनतक यह 
युद्ध होता रहा तो प्रलढय हो जायगा | 

गंगा--जो आज्ञा स्वामी |--लछेकिन महादेव, आपने माताके हृद- 
'यसे माताका गये छीन छिया ! द 
महा ०---पर इस युद्धमें परशुरामकी ही हार होगी । 

( महादेवका प्रस्थान । ) 
गंगा---तो फिर वही हो---अच्छा जाओ ऋषिवर | ( प्रस्थान । ) 
भ्रान्ति मिट गई। 
कैसी गलती थी ! शंकर, तुम सचमुच शंकर ( कब्याणकता ) हो। 

( व्यासका प्रस्थान । ) 





[ भीष्मका प्रवेश । ] 
भीष्म--- कहाँ हैं भागेव 7---इसी टीले पर उनकी राह देखूँगा। 
( टीलेपर खड़े होते हैं। ) 
भीष्म-- कितनी दूर तक दिखाई पड़ता है ! उस पार घने श्याम 
गके पेड़ोंकी पंक्तिके ऊपर उषाको सुनहरी किरणें स्वागत-चुम्बनके 
-समान आकर पड़ रही हैं । इधर उज्ज्वल रेती दूर तक दिखाई दे 


द्श्य । ] चोथा अंक । १७१ 
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रही है। बीचमें देवी जाह्॒वी हैं |---जननी ! यह तुम्हारा बहुविस्तृत 
जलमय वक्ष:स्थल अपार करुणासे परिप्ृर्ण हैं । हर एकको ह्ृदयमें 
स्थान देनेके लिए तयार यह तुम्हारी गोंद मनको मुग्ध बनाती है, 
देषको दूर भगाती है, उमड़े हुए ३र्षा और अहंकारके भावको शान्त 
करती है--माता, चरणोंमें प्रणाम करता हूँ ।( प्रणाम करके बैठ जाते हैं।) . 
[ परशुरामका प्रवेश । ] 

परशु ०--देवब्रत तो पहलेहीसे बैठे हैं |--देवत्रत ! 

भीष्म----( चोंककर ) आगये गुरुदेव ! ( प्रणाम करते हैं। ) 

परशु ०---उठों वीर ! आज निमल प्रभातकालमें, इस गंगातट' 
पर, इस अरुण-किरण-रज्जित नील आकाशके नीचे, हाथ भरके फासले 
पर खड़े होकर, भीष्म और परशुराम दोनों, सिर पर शिरक्षाण और 
शरीर पर कवच धारण किये--हाथमें खड़ लिये---आँखें छाल और 
मुद्दी मजबूत किये---युद्ध करेंगे । आज यह फैसला होगा कि बाहु- 
बलमें कौन श्रेष्ठ है? भीष्म या परशुराम | छो--तरवरार छो | 

भीष्म---युद्ध किस छिए गुरुदेव | दूर पर दृष्टि डाछकर देखिए- 
कैसा अपूर्व दृश्य है ! उस पार सूर्यनारायण निकल रहे हैं---धीरे धीरे 
पूँबे दिशामें प्रकाश फैलता आ रहा है | दिन और रातके इस प्रशान्त 
सन्धिस्थलमें, इस घरीमी वसनन्‍्तऋतुकी हवाके घुशीतल संचारमें, गंगाके, 
पवित्र तट पर अब युद्ध किस लिए ! 

परशु ०--देख्‌ंगा, कि इस द्वापरयुगमें ब्राह्मण बड़ा है.या क्षत्रिय । 

भीष्म---आँखोंके आगे खड़े हुए गुरुदेवके शरीर पर में केसे प्रहार 
करूँगा ? 

परशु ०---तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे रुधिरके प्रबाहमें धो जायेंगे | 
भीष्म, युद्ध करो । मैंने तुमको समरके लिए बुलाथा है। तुम तरबार 
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लो, और भ॑ अपना वह परशु दूँ, जिससे इक्कीस बार इस पृथ्बी 
योंसे शून्य कर चुका हूँ |---भीष्म, हाथमें श्र छो | 
भीष्म--अच्छा तो फिर वही हो |--द्र्ग, प्रृथ्वी और पातालके 
'रहनेबालो, इस अपू् संग्रामकों ध्यान देकर देखो--- 
परशु ०---देवब्रत, अपनेकी बचाओ | ( दोनोंका युद्ध। ) 
भीष्म---बस अब नहीं | गुरुके शरीरकों चोट पहुँचा चुका। 
परशु ०---कुछ नहीं, कुछ नहीं भीष्म, मेरे बाएँ पैरमें साधारणसी 
चोट लगी है | शत्न छो, आओ युद्ध करो । और ! और भीष्म ! बहुत 
दिनोंसे मेंने ऐसा युद्ध नहीं किया था | मेरे सब अंगोंमें---नसनसमें-- 
गर्म रुधिर युद्धके उल्लाससे नाच रहा है| युद्ध करो | और ! और ! 
भीष्म---और नहीं | गुरुके निकट शिष्य हार स्वीकार करता है । 
परशु ०---लेकिन में गुरु, बिना अपने शन्न्रके बल्से प्राप्त किये हुए 
'जयको नहीं स्वीकार करता ।--देवब्रत | फिर तरखार लो | 
भीष्म---शुरुदेव (--- 
परशु ०---इस समय कुछ भी अनुनय विनय नहीं चलेगा । आओ, 
युद्ध करो । और कुछ नहीं चाहता---युद्ध करो वीर | बहुत दिनसे मैंने 
ऐसा युद्ध नहीं किया था शिष्यश्रेष्ठ । आओ | युद्ध करो युद्ध करो । 
( फिर दोनोंका युद्ध । ) 


( भीष्मकी तरवारके प्रद्दारसे परशुरामके हाथसे परशु गिर 
पड़ता हैं। परशुराम झुककर फिर उसे उठाते हैं । ) 


भीष्म---बस अब नहीं ! ( तरवार फेक देते हैं। ) 

परशु ०---यह क्या भीष्म ! में हार नहीं मारनूँगा। युद्ध करो, युद्ध 
करो--- 

भी ०---भगवन्‌ [--- 


; ५, 


[ 
को क्षां 


इश्य । ] चोथा अंक । १४३ 
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परशु ०---युद्ध करो । देवब्रत, मुझे यही गुरुदक्षिणा दो । युद्ध 
करो---युद्ध करो |---यही अन्तिम बार है---किन्तु इस बार प्ररूय 
होगा । भीष्म ! तरवार लछो | विलंब नहीं सहा जाता। ( १रशञ्ञ उठाते हैं।) 

( इतनेमें दोनोंके बीचमें द्ोकर गंग। नदी बहने लगती है । धीरे धीरे 
-नदीका घाट चौड़ा द्वोता चला जाता है। परशुराम अन्तधोन हो जाते हैं । फिर 
'नदीके बीचसे गंगा प्रकट होती है । ) 

गंगा ०---शाबास ! देवत्रत शाबास ! मेरे बेटे, तुम धन्य हो । देखो 
बेटा, आँख उठाकर देखो, भीष्मके अलोकिक अद्वितीय पराक्रमको 
देख कर विस्मय और आनन्दसे संसारके सब ढोगोंके रोमांच हो आया है। 
चीरसश्रेष्ठट, वह देखो, ऊपर आकाशसे स्वगवासी देवगण तुम्हारे सिर पर 
भफूलोंकी वर्षो कर रहे हैं । 

[ परशुरामका प्रवेश ] 

परझु ०---और देखो बीर, परशुराम अपने शिष्यके गौरबसे फ़ूले 
नहीं समाते |--धन्य हो देवब्रत | में भी तुमसा शिष्य पाकर धन्य हूँ। 
में केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भीष्मको मारनेके लिए परशुराम 
नहीं आये थे | सचमुच आज मैंने देख लिया कि वीरतामें, विक्रममें, 
साहसमें या स्वारथत्यागमें---इस विश्ञाल प्रथ्वीमण्डल पर तुम्हारे तुल्य 
और कोई नहीं है |--मेरे शिष्य तुम धन्य हो ! देवब्रत | प्राणाधिक | 
आओ तुमको गलेसे लगा ढेँ। 


१४३ भीष्म-- [ पहला 
पाचवाँ दृश्य । ह 
स्थान--हस्तिनापुरका राजमहल । अन्तःपुर । 
सम्य--रात । 
सत्यवती अकेली गाती है । 
पद्‌ | 
केहि सुख जीवन राखें । 
मेरे चन्द्र सूयथ दोड अथए, फूटी दोऊ आँखें । 
चार ओर बस अंधकार हें, बुझी सबे अभिलाखें । 
सत्य ०--मेरे दोनों पुत्र नहीं रहे | में आज घृणित, पददलित, 
विधवा महारानी हूँ | तो भी अनन्तयोवना हूँ |--बड़ा अच्छा वर 
था ऋषिवर |--धन्य जगदम्बा ! तेरी असीम करुणा है ! मैया, तेरा 
दयामयी नाम बहुत ठीक है |---ना ना, यह सब द्था है | किसीका 
दोष नहीं है जननी, यह सब दोष मेरा ही है। यह दंभ नियम पर 
काल लाल आँखें करके टूट पड़ा था--इसने आकाश तक सिर उठा- 
या था, माता---तुमने एकही छातमें उसे चूर करके मिद्ठमें मिला दिया। 
मदके वश होकर मैंने संसारमें जिस धम॑के गढ़ पर चढाई की थी, वह गढ़ 
अभीतक वैसा ही अक्षत, अच्युत बना हुआ गव॑से सिर उठाये खड़ा 
है; और मैं घणित, दछित होकर पेरोंके नीचे पड़ी छोट रही हूँ ।--- 
महेश्वरी, तेरी नियम-»इंखछाकी जय हो [---प्रचण्ड सूयेकी वह बादल 
ढके लेता है, जलकणोंसे मिली हुई शीतल हवा चढ रही है---थकनसे 
आँखोंम नींद आरही है। सो जाऊँ। ( घरती पर सोजाती है ।) 
[ भीष्म और व्यासका प्रवेश । साथ में मुक्ता दासी है । ] 
मुक्ता--यहीं पर तो अभी थीं ! 
भीष्म--बे देखो, वहाँ छेटी हुई हैं । 


द्श्य । ] चौथा अंक | १४५ 


व्यास--ये ही मेरी माता हैं ! 

सत्य ०---( नींदकी द्वालतमें )ना ना, मत छुओ---मुझे मत छुओ-- 
में कैंआरी ह--- 

मुक्ता--ये देखो सपना देख रही हैं--- 

भीष्म---बीचबीचमें क्या इसी तरह इस हालतमें बका करती हैं £ 

मुक्ता--हाँ, जी हाँ | 

भीष्म---इतनी दुबे हो गई हैं ! 

सत्य०---ना ब्राह्मण, ब्राह्णण--मैं वर नहीं चाहती, में वर 
नहीं चाहती | मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे | तेरे पैरों पड़ती हूँ । 
छोड़ दे । 

व्यास----अभागिन बेचारी ! 

सत्य ०---मेरा बेटा कहाँ है ? मेरा--- 

व्यास---यह तुम्हारा बेटा खड़ा है जननी ! 

सत्य०---कौन ! कौन ! ( उठ खड़ी होती हैं। 3 

भीष्म---ये महर्षि व्यासजी हैं । 

व्यास---और भी एक परिचय है--हप ( टाप्ू ) में मेरा जन्म 
_ हुआ है, इससे मैं द्वैपायन कहलाता हूँ और मेरा काछा रंग है; इससे 
मुझे क्ष्ण दैपायन भी कहते हैं | 

सत्य ०--द्वीपमें जन्म हुआ है ! 

व्यास---मेरे पिता पराशर ऋषि हैं । 

भीष्म--गिरती हैं---सँभालो | 

( मुक्ता सत्यवतीको थाम लेती है। ) 
सत्य---( क्षीण स्वरमें ) फिर ! 
भी०-१० 


१७६ भीष्म-- [ पाँचवों 
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व्यास--मेरी माता सत्यवती हैं--महाराज शान्तनुकी रानी । 

सत्य ०---बेटा---बेटा---यह क्या, चक्कर आ रहा है--क्षमा 
करो देवगण ! मेरे पापोंकों धो दो। अपने पुत्रको पुत्र कह कर पुकार- 
नेका अधिकार मुझे दो ।|----पुत्र व्यास |---नहीं नहीं, मैं क्या प्रछाप बक 
रही हूँ |---ऋषिवर ! मैं--यह घीवरकी कन्या, यह अभागिन महा- 
राज शान्तनुकी विधवा रानी, यह नारी देशप्रूज्य ऋषिश्रेष्ठ व्यासकी 
जननी है ? 

व्यास---हाँ तुम्हीं मेरी जननी हो । 

सत्य०---तुम्हारी जननी |--बेटा |! बेटा |--सच ?--में माता 
हैं, और तुम पुत्र हो ! में कलंकिनी हूँ, तुम भारतप्रसिद्ध व्यास ऋषि 
हो |--बेटा व्यास, यह वाणी सुनकर क्या तुम मुझे घृणा नहीं करते ? 
ना ना घृणा न करना | निष्ठुर जगतमें इस बातकी घोषणा कर दो 
कि “ मत्स्यगन्धा कलूंकिनी है, भ्रष्ट है, पापिनी है और पतिकी हत्या 
करनेवाली है | ? ---प्रचार कर दो | पर बेटा, तुम घृणा न करो । 
मैं कलंकिनी हूँ--- 

व्यास---तथापि पुत्रकें लिए जननी जननी ही है। सदा आशी- 
वाद दो माता । ( छुटने टेक देते हैं । ) 

भीष्म---यह क्‍या ! पापिनीके पैरोंके नीचे महर्षि व्यास ! 

व्यास---जननीके पैरों पर पुत्र सिर रखकर प्रार्थना करता है ।.. 
जननी ही पुत्रके लिए गुरु है। शिष्यको गुरुक आचारके सम्बन्धमें 
विचार करनेका कुछ अधिकार नहीं है | माताका दर्जा ब्राह्मणसे 
बढ़कर है। माताका दर्जा ऋषिसे बढ़कर है। जननी स्वर्गसे भी बढ़- 
कर प्यारी है । 

भीष्म--किन्तु जो लह्ली कुछठा है-- 


ट्श्य । ] चौथा अंक । १४७७ 
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व्यास--देवतब्त | तुम महत्‌ हो, तो भी क्षत्रियके बेटे हो। क्षमाकी 
महिमा समझनेकी तुममें शक्ति नहीं है। भीष्म, तुम क्षत्रियके मह- 
त्तके सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गये हो---पमर अब भी ब्राह्मणसे बहुत 
नाचे पड़े हुए हो। 

भीष्म---परशुराम भी ब्राह्मण थे । उन्होंने अपनी कुछठा माताका 
सिर काठ डाछा था । 


व्यास---परहराम बाह्मण हैं भीष्म ? हाँ ब्राह्मण ही हैं। परशु उनका 
अज्न है ? अपना धर्म छोड़कर जो ब्राह्मण क्षत्रियके धर्मको ग्रहण 
करता है, वह फिर ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। शास््र छोड़कर 
शत्खकी चर्चा करना ब्राह्मणका काम नहीं है। इससे भागेव रामच- 
न्द्र्से हार गये।। क्षत्रियसे ब्राह्मणकी हार हुई । भगवान्‌ मनुष्यसे 
पराजित हो गये । 

भीष्ंम---मैं अपने गुरुकी निन्‍दा नहीं सुन सकता । 

( जाना चाहते हैं । ) 

व्यास--5हरो देवत्रत ! सुनो बीर, तुम क्षत्रिय हो । शज्लको 
चर्चा करो, शात्त्रकी चर्चा मत करो | अपनी कक्षासे हठो नहीं--- 
प्रलय हो जायगा | ( सत्यवतीसे ) देवि | मेरी माता | व्यासके पुण्य- 
बलसे तुम्हारे सब पाप थो जाये | मेरे वरमें स्नान करके तुम सब 
पापोंसे मुक्त हो जाओ । तुम व्यासकी जननी हो--अपने चरणोंकी 
घूलसे मेरा मस्तक पवित्र करो | 


फ 


सत्य ०--यह क्या स्वप्न देख रही हूँ ? यह क्या सच है /--- 
यह कैसी पहेली है ! यह क्या व्यंग्य है :---यह तो---कुछ समझें 
नहीं आता | 


१७८ भीष्म- [ छठा 
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सत्यवती गिरना चाहती हें, इतनेमें गंगा प्रवेश 
करके उन्हें पकड॒ लेती हैं। ) 
गंगा--सत्यवती |--स्थिर होओ ! 
सत्य ०---( क्षीण स्वरसे ) कौन हो तुम रमणी ! 
गंगा---मैं गंगा तुम्हारी सौत हूँ। मेरे ही गर्भमसे देववतका जन्म 
हुआ है। सदा मनुष्यके दुःख देखकर रोया करती हूँ---बहन, विश्व॑- 
भरसे यही महाधिकार मेंने पाया है ! बढ़ी हुईं धमण्डकी गतिका गे 
मैं चूणे करती हूँ; व्यधितके लिए आँसू बहाती हूँ; सहानुभूतिके मारे 
चीणितको गलेसे लगा लेती हूँ; शान्ति-जलसे पछतावेको धो देती हूँ 
---बहन | मेरे आँसुओंके जलसे तुम्हारे पहलेके सारे पाप धो जायें । 


छठा दृश्य । 
स्थान--पहाड़के किनारे मसान । 
समय--रात । 
[ पर्वतके दिखर पर बेठी अंबा तपस्या कर रही हैं। मसानमें महादेवके 
आगे भूतगण गाते हैं । ] 
भूतनाथ भव भीषण भोला विभूतिभूषण त्रिश्वूलधारी । 
भुजंगभेरव विषाणभूषण ईशान शेकर इमशानचारी ॥ 
वामदेव शितिकंठ उमापति धूजेटि पशुपति रुद्र पिनाकी | 
महादेव म्रड शेभु शृषध्वज व्योमकेश त्यम्बक त्रिपुरारी 
स्थाणु कपर्दी दोव परमेश्वर मृत्युंजय गंगाधर स्मरद्दर । 
पश्चवक्त्‌ दर शशांकशेखर कृत्तिवास केलासविहारो ॥ 
( धीरे धीरे सबेरा दोता दे और भूत गायब हो जाते हैं। ) 
महा ०---( अंबासे ) तुम कैन हो ः किस लिए इस पर्वतके 
शिखर पर तप कर रही हो ! 


रश्शय । ] चोथा अंक । १७९ 


अंबा--( आँखें खोलकर ) आप कौन हैं ! 

महा ०---मैं महादेव हूँ। 

अंबा---( उठकर ) महादेव ! ( पर्वेतके शिखरसे नीचे उतरती है। ) 

अंबा--काशिराजकी कन्या अंबा चरणोंमें प्रणाम करती है। 

महा ०---कुमारी | तुम किस लिए यह कठोर तप कर रही हो ! 
खाना-पीना-सोना छोड़कर अपने कुसुम-कोमल शरीरको क्‍यों कष्ट दे 
रही हो ? तुम क्‍या चाहती हो ! 

अंबा--भीष्मकी मृत्यु, और वह भी मेरे हाथसे---इतना ही चा- 
हती हूँ। 

महा ०---यह कैसा वर है नारी ? तुम केवल प्रतिहिंसाके लिए अपने 
इस यौवनप्लावित सुन्दर श्रेष्ठ शरीरको मिटा रही हो ? राजकुमारी ! यह 
बात क्‍या रमणीको सोहती है ! 

अंबा---क्यों नहीं सोहती महेश्वर ? पुरुष क्‍या समझते हैं कि 
ल्लियाँ सिर झुकाकर चुपचाप उनके सब अविचारों और अद्याचारोंको 
सहती रहेंगी ? उनकी ममताहीन कठिन जहरीली तरवारके आगे ब्रियाँ 
अपनी गरदन ही बढ़ती रहेंगी ? उनके ममेभेदी व्यवहारके बदले उन पर 
“ स्तिग्ध स्नेहधाराकी वषों करती रहेंगी ? 

महा ०---ल्रीका यही काम है---यही कत्तेब्य है। 

अंबा---और पुरुषका काम है नित्य अत्याचार करना-तरह तरह- 
से सताना |--ना ना, यह में नहीं स्वीकार कर सकती कि पुरुषका 
धम है हलाल करना और ख््रीका धर्म है केवल सिर झुकाकर सब 
कुछ सह लेना | 

महा ०---यही रमर्णाका करत्तेव्य है। स्लीकी जातिका सहनशीलता 
एक प्रधान गुण है। सनी सदा इस जगतूमें स्नेहवती, प्रेममयी और 


१५० भीष्मन- । [ छठा 


सेवामयी है। वह फ़ूछोंमें कमछके समान सरोवरके सापिमल जलमें 
केवल प्रफुल्चित विकसित रहकर शोभा-सौन्दर्यको फैलाती रहन्ली है । 
--यही नारीका धर्म है। रमणी यदि रमणीके धमेको छोड़ देगी तो 
पृथ्वीपरसे गौरव-गरिमा उठ जायगी | 

अंबा---उठ जाय महादेव | मेरी इसमें कया हानि है? मुझे क्या ? 
ब्रह्माण्डकी रक्षाका भार मैंने नहीं छे रक्‍्खा है"। जिन्होंने सृष्टिकी रच- 
ना की है, वे ही उसकी रक्षाकी चिन्ता करें । 

महा ०---सुनो पुत्री |. 

अंबा--सुननेको समय नहीं है भीष्मको मारना ही मेरी प्रतिज्ञा 
है। उससे आप मुझे एक तिलभर भी नहीं डिगा सकते | वरदान 
दोगे या नहीं ? में बदला चाहती हूँ---प्रतिहिसा ! बोलो--दोगे 
या नहीं £ 

महा ०---अगर न दूँ ! क्‍ 

अंबा---तों फिर यहीं आसन जमाकर तप करूँगी शंकर | यह वर 
न दोगे ? तुम्हें देना ही पड़ेगा | तुम क्या नियमके अधीन नहीं हो ! 
तुम क्या स्वेच्छाचारी हो विश्वनाथ ? देना ही पड़ेगा तुमको ! मैंने सुना 
है, तन-मनसे कीगई साधना कभी निष्फल नहीं जाती--प्रभु, इसी 
जगह पाप-पुण्यमें भेद नहीं है । एकान्त साधनाको सफल होना ही 
होगा---श्स जन्ममें या दूसरे जन्ममें, एक दिन उसे सफल होना ही 
होगा । किसीकी तपस्या कभी निष्फल न होगी । बोलो, यह वर दोगे 
या नहीं १ 

महा ०--यह वरदान में नहीं दे सकता | तुम और कोई वर 
माँग लो । देवत्रतकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन है | उनको बिना 
उनकी इच्छाके मार डालना असंभव है । द 


द्श्य । ] चोथा अंक । श्षर्‌ 
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अम्बा---मेरी साधनाके बलसे यह देवव्रत, केवरू इच्छासे नहीं 
हाथ जोड़कर घुटने टेक कर अपनी मृत्युकी प्राथना करेगा ।--महांदिव ! 
मैं बहस नहीं करना चाहती । में भीष्मकी मृत्यु चाहती हूँ, और वह 
मृत्यु इन्हीं कुसुम-कोमल हाथोंसे | बोलो, दोगे या नहीं ? 

[ कुछ दूरी पर संन्यासीके वेशमें भीष्मका प्रवेश । ] 

मह[०---और वर माँगो | 

अंबा---नहीं, में और वर नहीं चाहती । 

महा ०---अतुलर सम्पात्ति माँग लो ! 

अम्बा---मुझे न चाहिए । 

महा०---अनन्त यौवन १ 

अम्बा---मैं और कुछ नहीं चाहती | यही एक वर चाहती हूँ । 
दोगे या नहीं ! 

महा०---तुम विचित्र छ्ली हो ! 

अम्बा-- हाँ विचित्र ज्री ही हूँ ! 

महा०--बिचित्र प्रतिहिंसा है । 

अम्बा---त्रहुत ही विचित्र है |--यह वर दोगे या न दोगे भूत- 
नाथ---बोलो | अगर न दो तो चले जाओ । में फिर तप आरंभ 
करूँ | कहो, यह वर दोगे या न दोगे मृत्युज्ञय 

महा ०---तथास्तु |---लेकिन इस जन्ममें नहीं | दूसरे जन्ममें | रमणी 
तुम फिर इस प्रथ्वी पर द्रपदराजकी कन्या होकर जन्म लोगी। किन्तु, 
तुम्हें इस प्रतिहिसा-प्रवृत्तिके कारण ख्लरीभाव छोड़ना पड़ेगा । दूसरे 
जन्ममें तुम आधी त्ली ओर आधी पुरुष होओगी |--पुरुषकी हत्या 
करनेवाली कोई ( सम्पूर्ण ) ल्ली हो--ऐसा पैशाचिक वर मैं नहीं दे 
सकता । इसीसे यह वर देता हूँ नारी । 


१५२ भीष्म--- [ छठा इश्य । 
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अम्बा---दासी ऋृतार्थ हुईं | प्रणाम करती हूँ । ( प्रणाम करना ।) 

महा ०--विचित्र स्त्री है ! ( अंतर्द्धान द्वो जाते हैं । ) 

अम्बा---अब सारा जगत्‌ ज्लौकी प्रतिहिसाके प्रतापको देखे ! 
रमणीकी प्रतिहिंसाको देवगण देखें ! रमणीकी प्रतिहिसा, मरने पर भी 
नहीं जाती | अब रमणीको कोई “अबला? नहीं कहेगा; अब कोई खतरीकी 
ऋरोधसे छाल हुई आँखें देखकर हँसेगा नहीं। अब पुरुष बेखटके स्लीके लात 
नहीं मारेगा | नारीके रोनेसे उसके औँसूका हर एक बूँद आगकी 
चिनगारीकी तरह प्रज्वलित हो उठेगा। स्लीकी रम्बी सेंसें पुरुषके कानोंमें 
सौंपकी फुफकार जैसी जान पड़ेंगी | छ्लीका आत्तैनाद पुरुषको मृत्युका 
शाप देगा |--देखो भीष्म, देख संसार, नारीकी पिशाची मूर्ति देख। 
खत्रौके हृदयसे भक्ति, स्नेह, क्रोष, घृणा आदि सब मिट जायँं---केवल 
प्रतिहिसा रहे---प्रतिहिंसा ! प्रतिहिसा ! ( प्रस्थान । ) 

भीष्म---समझ गया राजकुमारी, त्यागी जानके कारण ही तुमने 
यह भैरवी मूर्ति धारण की है ।--हाय अगर मैं तन मनसे गलकर एक 
करुणाका सागर बन जा सकता, तो उसीके जलसे तुम्हारी इस जलू- 
नको बुझाता ।--विश्वपति | मुझे यह बर दो कि मेरे रक्तसे यह 
रमणी तृप्त हो और में हँसते हँसते इसे वह रक्त दे सकूँ । 

( पर्दा गिरता हे ।) 


पाँचवाँ अड्डू । 
पहला दृश्य । 
स्थान--कोरवोंकी सभा । 
सम्रय-प्रात:काल | 
[ दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, भीष्म आदि बेठे हें । सामने 
श्रीकृष्ण खड़े हैं । ] 
कृष्ण---महाराज दुर्योधन | ध्रृतराष्ट्र म्रत महाराज विचित्रवीयके 
बड़े बेटे हैं और पाण्डु छोटे। धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, इससे उन्होंने राज्य 
नहीं पाया; पाण्डुको राजगद्दी मिडी | तुम एक सो एक भाई ध्षत- 
राष्ट्रके पुत्र हो, इस कारण राजाके पुत्र नहीं--राजाके पोते हो । 
लेकिन युधिष्टिर आदि पॉाँचों भाई पाण्डुके पुत्र होनेके कारण 
राजपुत्र हैं | यह राज्य उन्हीं लोगोंका है । कमसे कम इस राज्यमें 
उनका आधा हिस्सा है---उससे उन्हें कोई वश्चित नहीं कर सकता। 
दुःशासन--किन्तु उनका हिस्सा---यहाँ तक कि सत्री भी--युधिष्टिर 
पॉसोंके खेलमें हार गये हैं । हम छोगोंने रिआयत करके उन्हें उनकी 
ख्री फेर दी है | 
कृष्ण---उस जुआ खेलनेका प्रायश्वित्त वे लोग यथेष्ट कर चुके। 
राजपुत्र होकर बारह वर्ष तक वनवासी रहे, एक वर्ष अपनेको छिपा- 
कर दूसरेकी नोकरी भी उन्होंने की | अब वे पाँच भाइयोंके लिए सिर्फ 
पाँच गाँव माँगते हैं | 
दुर्योधन---त्रे छोग अगर राज्य चाहते हैं तो युद्ध करके लेलें | उनमेंसे 
भीम तो भरी सभामें बहुत धमकाकर कह गया था कि वह अपनी 


,#/₹२०४#*१०कम, 


१५७४ भीष्म । [ पहला 





गदाकी चोटसे मुझे चूर कर डाढेगा---और दुःशासनका खून पियेगा। 

दुःशासन--दादा, उस बातके उठानेकी जरूरत नहीं £ हम 
राज्य वापस नहीं देते । राज्य हम छोगोंका है उसे, नहीं छोटाते | 
सीधी बात है। 

क्ष्ण---किन्तु युधिष्ठिर तो आधा राज्य भी नहीं माँगते । 

दुःशासन---हम चौथाई भी न देंगे। 

कृष्ण--वे चौथाई भी नहीं चाहते । सिर्फ पाँच गाँव मांगते हैं। 

दुःशासन---हम एक भी नहीं देंगे । 

दुर्योधन---युद्ध करके लें | भीम बहुत ही--- 

दुःशासन---फिर वही, दादा---तुम भीमका नाम क्यों लेते हो ?-- 
सीधी बात यही क्यों नहीं कहते कि राज्य नहीं देंगे ? 

कृष्ण---शकुनि ! तुम बराबर दुर्योधनके कान भर रहे हो ? तुम्हीं 
इस षड्यन्त्रकी जड़ हो ! 

शकुनि---( आश्चयेका भाव दिखाकर ) में ? 


कृष्ण--महाराज दुर्योधन | में तुमसे उदार बननेके छिए नहीं 
कहता, दाता बननेके लिए नहीं कहता, देवता बननेके लिए नहीं 
कहता । तुम इस समय हस्तिनापुरके राजा--भारतके सम्राट हो। 
राजाका कत्तेब्य है न्याय करना [---न्याय करो । वे तुम्हारे भाई हैं | 
वे बलवान हैं, विराट्रके यहँकि युद्धमें इस बातका निर्णय हो गया है। 
वे क्षमाशील हैं, द्वैतबनमें गन्धर्ववाले झगड़ेमें तुम इसका भी प्रमाण पा 
चुके हो | वे निरीह सांघे सादे हैं; इसका प्रमाण यही है कि वे अपना 
सारा राज्य छोड़कर केवल पौँच गाँव तुमसे माँगते हैं। ऐसे भाइ- 
योंसे बिगाड़ करके उन्हें क्रोधित मत करो | ऐसे. भाइयोंको शात्र न 
बनाओ | नहीं तो याद रक्खो सर्बनाश हो जायगा ! 


द्श्य ] पॉचवयोँ अंक । श्ष्ष्द क्‍ 
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दोण--जाइए बासुदेव | आपका समझाना यहाँ सफल नहीं होगा। 
यह ऊसर मरुभूमि है | यहाँ बरसातका पानी नहीं ठहरता । 

कष्ण---शकुनि | पाप जो करना था सो तुम कर चुके। अब उसे और 
न बढ़ाओ । पापकी मात्रा पूर्ण हो चुकी है। धर्म अब नहीं सहेगा । 

देखो, तुम चाहो और चेष्टा करो, तो यह युद्ध रुक सकता है । 

.. शकुनि---( आश्चर्यसे ) में ? 

कृष्ण---हौं तुम | तुम इनके मामा हो | तुम इनके मन्त्री हो। तुमने 
ही क्षमताकी मदिरा पिलछाकर दुर्योधनको मतवाला बना दिया है। तुम 
इस राजमहलको पाएके पत्थरोंसे जड़ रहे हो । तुम--न जानें किस 
मन्त्रंके बलसे---इन लोगोंके---खासकर इस अबोध युवक ( दुर्योधन ) . 
के मन पर अपनी छाप जमाये बैठे हो। 

शकुनि---( आश्येसे ) मैं ! ना वासुदेव में इस मामलेके बीचमें 
नहीं हूँ । 

कृष्ण---तो अभी तुम दुर्योधनके कानमें क्या कह रहे थे ? 

शकुनि---.( आश्येसे ) में |--वह---मैं पूछ रहा था कि ऐसी 
घटा उठी है, इस समय---एँ--.ए--.एँ--.आज एँ---खिचड़ी पकाई 
जाय तो केसा 

कृष्ण---खिचड़ी जो पकानी थी से तो पका चुके---खूब खिचड़ी 
पकाई है ! ध् 

शकुनि---और जरा--- 

कृष्ण--देखता हूँ, तुम सब समझते हो! तुम बड़े कूटनिपुण 
हो, बड़े बुद्धिमान्‌ हो | में नहीं विश्वास करता कि तुम ख़ुद यह नहीं 
समझते कि तुम अपनी करतूतसे राज्यमें अनर्थ और सर्वनाशको बुला 
रहे हो । 
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शकुनि---श्रीकृष्ण ! में कुछ नहीं करता | जो कुछ करता है 
'सो भाग्य कर रहा है ! नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर बनकों जायँ, और 
उनकी जगह पर महाराज दुर्योधन--- 

दुर्योधन--क्या कहते हो मामा ! ढ 

शकुनि---और दुर्योधन--भीष्म, बिदुर, द्रोण, कृप आदि अच्छे 
"अच्छे आदमियोंके रहते शकुनिको अपने राज्यका मन्त्री बनावें ? 

दुर्योधन---यह क्या कह रहे हो मामा ? 

शकुनि---भाग्यके लिखेकों कोई नहीं मेट सकता । भाग्यमें अगर 
लिखा है कि भीम दुःशासनका खून पियेगा तो वह अवश्य पियेगा-- 

दुःशासन---सो कैसे पियेगा ! 

शकुनि---और अगर भाग्यमें लिखा है तो भीमसेन अपनी 
गदासे दुर्योधनकी जाँघ भी अवश्य तोड़ेगा । 

दुर्योधन---यह क्या कह रहे हो मामा !£ 

शकुनि---अरे भैया, मामा मामा क्‍यों कर रहे हो ? तुम्हारा मामा 
तुम्हारा ही है | कोई छीने नहीं छेता । तकदौरके लिखेको कोई मेट 
“नहीं सकता | तुम्हारा मामा तो मामा ही है, तुम्हारा--- 

कृष्ण---तो पाण्डबॉके पास यही खबर ले जानी होगी ! 

दुर्यो०---हाँ । उनसे कहिएगा कि दुर्योधन पाण्डवॉंको बिना युद्ध 
किये सुईकी नोक भर भी पृथ्वी नहीं देगा। 

कृष्ण---अच्छी बात है ! तो फिर मै जाता हूँ। 

शाकुनि---यह क्‍यों | हम छोग आपको बुलाकर छाये हैं---यह 
जो उत्सवकी तैयारी आप देख रहे हैं सो सब आपहके लिए है। 
'आप देख रहे हैं न ! 
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कृष्ण--हाँ देख तो रहा हूँ । बड़ी भारी तैयारी है। लेकिन इसमें 
भक्तिकी अपेक्षा कीर्तन बहुत है | | 

दुर्योी ०---सो कैसे ! 

कृष्ण---( शकुनिसे ) मामा, ये लोग कुछ नहीं समझ सके | 
समझे तुम ओर में |--अच्छा जाता हूँ महाराज । 

शकुनि---जानेसे पहले कुछ जलूपान कर लीजिए---सत्कार ग्रहण 
कर लीजिए | 

कृष्ण---जरूरत क्या है ? बातचीतहीसे खूब तृप्त हो गया हूँ । अब 
ओर जरूरत नहीं है। ( जाना चाहते हैं। ) 

दुर्यो ०--( दुःशासनसे ) पकड़ लो। 

कृष्ण--मुझे पकड़ेगा ? हायरें मूर्ख ! में खुद पकड़ाई न दूँ तो 
मुझे क्या कोई पकड़ सकता है ?--मामा ! अबकी सयाने सया- 
नेका सामना है। 

दुर्यो०---जाओ, पकड़ो । आगे बढ़ो । 
( दुःशासन, कर्ण आदि वीर कृष्णको पकड़नेके लिए आगे बढ़ते हैं। विरवं- 
भरमूर्ति धारण करके कृष्ण जोरसे हँसते हैं और उन लोगों पर स्थिर दृष्टि 
करके व्यंगपूर्ण विनयसे सिर झुका लेते हें । ) 

कृष्ण--तो फिर जाता हूँ महाराज ! ( अन्‍्तर्धान हो जाते हैं । ) 

'दुर्यो ०---कोई नहीं पकड़ सका : 

दुःशा ०--नहीं । उनके नेत्रोंमे न जाने कैसा अद्भुत दृश्य मैंने 
देखा | जान पड़ा, जैसे उसमें एक साथ सृष्टि-स्थिति-प्रढय सब कुछ 
है। में स्तंभित सा हो गया। 

दुर्यो०---और तुम लोग १ 

कर्ण--मुझे भी ऐसा ही जान पड़ा । 
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दुर्यो ०“--कैसा ! 

कर्ण--उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक साथ ही भय, उल्लास, 
दुःख, करुणा, स्नेह---सब उस दृष्टिमें था | उस समय कैसा जान 
पड़ा, सो ठीक ठीक कहकर नहीं समझा सकता। 

दुर्यो०---तुम सब कुछ नहीं हो । इन्हीं छोगोंको छेकर में पाण्ड- 
बोंसे छड़ना चाहता हूँ ! 

शकुनि---भाग्य | 

दुर्योी ०---ऋष्ण कहाँ गये 

कृपा ०--पाण्डवोंके डेरेमें | 

दुर्यो ०--तो वे पाण्डवोंके पक्षमें हैं ! 

कृपा ०---हौॉं महाराज । द 

दुर्योी ०---लेकिन आपने तो कहा था मामा कि इस युद्धमें कृष्ण 
'हमारी ही तरफ होंगे ! 

शकुनि-- भेयाहो ! इसमें जरा भी भूछ नहीं हो सकती । मेंने 
हिसाब लगाकर देखा है | 

दुःशासन--क्या हिसाब लगाकर देखा है 

शकुनि---यही कि इस युद्धमें तुम लोगोंको ऋृष्णप्राप्ति होगी । 
मेरे हिसाबमें कहीं भूल हो सकती है ? जबतक तुम छोगोंको ऋष्णप्रापति 
नहीं होती तबतक में तुम लोगोंका साथ नहीं छोड़ता । जाऊँ, जाकर 
उसकी तैयारी करूँ |--हिसाबमें फर्क नहीं पड़ सकता | ( श्र॒त्थान । ) 

दुःशा०---कुछ डर नहीं है दादा। कृष्णने अपनी दस करोड़ 
नारायणी सेना हम लोगोंको दी है । और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि में 
ख़ुद इस युद्धमें शत््र ग्रहण नहीं करूँगा । अकेले निरल्ल वे पाण्डवोके 
पक्षमें रहकर क्या कर ढेंगे ! 


दइ्य । ] पॉँचयों! अंक । श्ष्य 
[ गान्धारीका प्रवेश । ] 

गान्धारी--दुर्योधन ! 

( दुर्योधन सिंद्वासनसे उतर पड़ता है । ओर सब भी अपने अपने आसनसे 
उठ खड़े होते हैं । ) 

दुर्यो०---औरव-जननी राजसभामें क्‍यों आई हैं ! 
. गान्धारी--तो मेल असंभव है ! 

दुर्योी ०--मेल असंभव है। +्‌ 

गान्धारी---बेटा ! राज्य युधिष्ठटिरको छोटा दो | 

दुर्यो०---सो कैसे हो सकता है ! 

गान्धारी---यह राज्य युधिष्ठटिरहीका है । 

दुर्योी ० ---सो कैसे माता ! 

गान्धारी---दुर्योधन ! में तेरी मा हूँ । में आज्ञा देती हूँ---राज्य 
फेर दे । छोटा दे । 

दुर्यो ०---मगर पिता-- 

गान्धारी---तुम्हारे पिता वृद्ध और अन्धे हैं | एक तो दोनों आँखोंसे 
अन्धे हें----ओर फिर पुत्रस्नेहले और भी अंधे हो रहे हैं |---उनकी 
सम्मति !--में आज्ञा देती हूँ । में माता हूँ। में आज्ञा देती हँ--यु्धिष्टि 
रको राज्य फेर दे । 

दुबव०--लेकिन पिता--सदा पिता €। 

गान्धारी---और माता शायद सदा माता नहीं है ? लड़के, तुझे 
किसने नो महीने पेटमें रक्खा है! किसने दूध पिलछाकर पाला है! 
किसने दासीको तरह नित्य तेरी सेवा की है !--पिताने या माताने १-- 
' हाय विधाता |---यह पुत्र |---गर्भकी यन्त्रणासे मूच्छत माता उस 
मूच्छाके दूर होने पर, अन्या फकौर जैसे भीखमें मिले हुए पैसेको हाथ 
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बढ़ाकर खोजता है, केवल सन्‍्तानको ही हाथ फैलाकर खोजती है। 
पुत्रका मुख देखकर प्रसूतिकी प्रसववेदना तीत्र सुखका रूप 
धारण कर लेती है । वह पुत्र उसके बाद भी केवल माताके स्नेहसे 
पलता और बड़ा होता है। मगर बड़े होने पर वह समझता है कि 
माता जैसे उसकी कोई नहीं है ! जननीका अनुरोध जैसे कोई चीज 
ही नहीं है--मार्नों घुटने टेके आँखोंमें ऑसू भरे,|हाथ जोड़े भिक्षुककी 
दुबल प्रार्थना मात्र है। ओरे ! ओरे मूढ ! रे अबोध ! माता यह जो 
तुझसे भिक्षा माँग रही है सो भी तेरे ही भलेके लिए-अपने लिए नहीं-- 
पुत्र | युधिष्ठटिरको राज्य फेर दे ! 

दुर्यो ०--कभी नहीं माता ! यह कभी न होगा | 

गान्धारी---उद्धत ऊछड़के, आज मदान्ध होकर माताकी आज्ञाका 
अनादर मत कर | तेरे सिर॒पर सर्वनाश उपस्थित है ! 

शकुनि--पाण्डबोंके दूत कृष्ण अन्तिम उत्तर लेकर चले गये हैं! 
बहन | अब मेलकी तरफ जानेका उपाय नहीं है ! 

गान्धारी--उपाय है मूढ़ ! धर्मकी राह सदा खुली रहती है।--- 
राज्य फेर दे बेटा 

दुर्यो०--यह मुझसे नहीं हो सकेगा माता ! 

गान्धारी---तो पुत्र रहे या न रहे---धमकी जय हो | ( प्रस्थान । ) 

दुर्यी ० ---बह क्‍या है ! 

दुःशा ०---बिजली कड़क रही है ! 

दुर्यो ०---महलरूके ऊपर ! 
( दुर्योधन, भीष्म और द्रोणके सिवा सबका घबराये हुए भावसे प्रस्थान । ) 

भीष्म --दुर्योधन | तुम्हारा चेहरा पीछा क्‍यों पड गया ? क्यों ! कॉप 
क्यों रहे हो ? इस घटनाके होनेवाले परिणाममें क्या अब भी सन्देह है? 


दृश्य । ] पॉचवोँ अंक । १६१ 
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दुर्यो ०---क्या कहते हो पितामह ! मैं युद्धमें जय अबश्य पाऊँगा ॥ 
जिसकी ओर भीष्म, द्रोण, कृपाचारय, अंगराज कर्ण आदि हैं--- 

मीष्म--पाण्डबोंके पक्षमें स्वय॑ जनाद्दन हैं । 

दुर्योी ०---कौरबोके पक्षमें दस करोड़ नारायणी सेना है । 

भीष्म---मगर पाण्डबोंके पक्षमें श्रीकृष्ण हैं । 
- दुर्यो०--यह कई अक्षौहिणी सेना--- 

भीष्म---एक .ओर अनेक अक्षौहिणी सेना है, दूसरी ओर धर्म है। 
और सब घर्मोके मूल जनार्दन हरि हैं |--- 

यतो धमेस्तः रृष्णो यतः रृष्णस्ततों ज़यः । 
[ जिधर धर्म है उधर कृष्ण हैं, जिधर कृष्ण हैं उधर विजय है । ] 
( प्रस्थान । ) 

दुर्यो ०--यह कैसा घोर अन्धकार है ! घनी काली घटा असीम 
आकाशमें चारों ओर छा रही है| वह मूसलधार पानी बरसता चला 
आ रहा है |---जय | पराजय !---यह भी वीरोंका खेल है---इसमें 
जीवनकी बाजी लगी है |---ना ना, प्राण दूँगा, लेकिन तो भी मान 
नहीं दूँगा |--कौन ? ओ | गुरु द्रोणाचार्य हैं |--एकटक आप 
क्या निहार रहे हैं ! 

दोण---देखता हूँ, मेरे सामने स्नानके लिए एक बड़ी भारी रक्त- 
की गंगा बह रही है। और, उसमें स्नान करके वे पाण्डव बाहर 
निकल रहे हैं ! 

दुर्यो ०---क्यों गुरुदेव 

द्रोण---महात्मा भीष्मके बचन तुमने सुने कौरब |--“ जिधर धर्म 
है उधर कृष्ण हैं, जिधर कृष्ण हैं उधर विजय है । ”-- भीष्मका 
कहा कभी मिथ्या नहीं हो सकता। 

भी०-११ 
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दुर्यो ०---तो फिर पितामह कारबोंके पक्षमें क्‍यों हैं 

द्रोण--भीष्मको मैं नहीं जान सकता ! लेकिन यह निश्चय है कि 
भीष्मका कहा कभी मिथ्या नहीं होता । 

“( दुर्योधनके सिवा सबका प्रस्थान ।,) 

दुर्यो०--जितना ही आगे बढ़ता हूँ, अन्धकार उतना ही और 

घना होता चलछा आता है |--कौन---मामा ! 
[ शकुनिका प्रवेश । ] 

शकुनि--ाँ में हूँ । 

दुर्योी »---सभामें फिरसे क्‍यों आये हो मामा ? 

शकुनि---महाराज ! मैंने भविष्य देखा है--- 

दुर्यो ०---किसका ! 

शकुनि--इस युद्धका | इस समरमें जय अच्छीतरह निश्चित है--- 
चह हो चाहे जिस पक्षकी । लेकिन तुम्हारी यह प्रतिज्ञा अटछ् रहेगी 
कि “ प्राण दूँगा, पर राज्यका थोड़ासा हिस्सा भी नहीं दूँगा । ” 
यह मेंने निश्चय जान लिया | 

दुर्यो ०----किसने कहा ! 

शकुनि--मैंने यह बिजर्लके अक्षरोंमें मेघोंकी काली चादर पर 
लिखा देखा है । 

दुर्यो०--देखा है ! 

शकुनि--देखा है | कुछ डर नहीं है । 

दुर्यो ०---अकस्मात्‌ यह उल्टी हवा चलने छगी | ( भ्रस्थान । ) 

शकुनि--मूख ! तुम कुछ नहीं समझते ? तुम ऐसे अंधे हो ! इस 
युद्धमं कोरवकुछ निर्मूह हो जायगा |--इसमें मेरा क्या छाभ है ? 
और कुछ नहीं--केवछ वह साधारण---अत्यन्त साधारण सन्तोषमात्र 


के 


द्ह्य । ] पें।चर्चों अंक। १६३ क्‍ 
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है मेरा स्वभात्र ही यह है---जिसके घरमें रहता हूँ, जिसका 
खाता-पीता हूँ, उसीका स्वनाश करता हूँ। ( प्रस्थान । ) 





दूसरा दृश्य । 
स्थान--हस्तिनापुरका राजमहल । अन्तःपुर । 
समय--सन्ध्याकालडल ।. 
[ अंबिका और अंबालिका गाती हैं। ] 
गजल । 


इंश्वर हमारे जीमें यही इतना सा बल दें । 

हम हँसते हुए ऐसे ही इस लोकसे चल दें ॥ 

जीवनकी त्रुटि और बुढ़ापेकी भी श्वुकुटी । 

पवो न हो इनकी, इन्हें चुटकीहीसे मल दें ॥ 

फिर कर भी नहीं देखेंगे हम अपनी तरफकरो । 

दुःखको न मँझाएँ, उसे पेरोंसे कुचल दें 0 

इम पाएँ न पाएँ, न हो चिन्ता कुछ इसकी । 

दुखियों पे दया करके उन्हें चेन दें, कल दें ॥ 
अंबि०---अच्छा गाना है। 
अंबालि०---ब्रहुत अच्छा है ! 
अंबि०---अच्छा, अब हम गाती किस हिसाबते हैं ? 
अंबालि०---क्‍यों ! विधवा होनेसे क्या गाना भी न गाना चाहिए £ 
अंबि०--लेकिन अब तो तू बूढ़ी हो गई है | 
अंबालि०--कबसे ! 
अंबि०--सो तो नहीं जानती । मगर बूढ़ी हो गई है ! 
अंबालि०--पह कैसे |--बूढ़ी हो गई, और माछ्म न पड़ा ! 

यह तो बड़ी ही भयानक अवस्था है| 


५६७ भीष्म--- [ दूसरा 


१९३७ २००५ री <-अपिजमरभिनलरीपिकमी न ढीज कार १९५# न जार कह ५७०१. चिया घ७०८ २७#०५७+०७७/३९५०४०7स की >का ९५6 ७५०३ उमर फकरी यह ३७०० पका जि पनीर भिक्‍कक २७८८ पुकार पट ३५#त ० जा कह च " 


अंबि०---तेरे सब बाल पक गये हैं ! है 

अंबालि०--पक जाने दो । मन तो नहीं पका---बैसा ही बना है। 

अंबि०---सो तो सच है बहन | हमारी दृष्टिमें प्रथ्वी वेसी ही 
नई है---जीवन अभीतक एक सधुमय मधुर स्वप्न है। 

अंबालि०---वह इतना मधुर है कि वैधब्य भी उस स्वप्नको उचटा 
नहीं सका--मृत्युने भी प्राणभमयसे उस स्वप्नको उचटाना नहीं चाहा ! 

अंबि०---और सासजी--यद्यपि बाहर वही चौदह बरसकी 
बालिका बनी हैं--मगर भौतरसे बुढ़ा गई हैं । 

अंबालि०---मन ही मन न जाने क्‍या सोचा करती हैं और आप 
ही आप न जाने कया बड़-बड़ किया करती हैं । 

अंबि०---बे--वे और कुछ नहीं, भीष्म-तर्पण करती हैं । 

[ सत्यवतीका प्रवेश । ] 

सत्य ०---अंबिका ! 

अंबि०---( आगे बढ़कर ) क्‍या है मा ! 

सत्य ०---तुम दोनों जनी यहाँ हो ? 

अंबालि ०---( भागे बढ़कर ) ठाक अनुमान किया तुमने मा। हम 
यहाँ हैं । 

सत्य ७---यहाँ दोनों जनी क्या करती हो ? 

अंबि०--लड़कपन कर रही हैं । 

अंबालि०---और तुम दिनरात मुँह छटकाये सोचा क्‍यों करती 
हो मा ! 

सत्य ०--में सोचती क्‍यों हूँ १---तुम नहीं सोचती ? 

अंबालि०--कहों ! कुछ तो नहीं जान पड़ता (--तुझे दीदी 
जान पडता € ! 





द्श्य । पॉचवचों अंक। १्६५ 


अंबि०---कुछ नहीं |--अच्छा, हम सोचें क्‍यों मा ! 

सत्य ०---सोचोगी क्‍यों |---कौरब और पाण्डवॉमें महायुद्ध ठन 
गया है । तुममेंसे एकके पोते दूसरीके पोतोंसे जान-बाजी लगाकर लड़ 
रहे हैं |-और तुम इसमें सोचनेकी कुछ बात ही नहीं पाती ! 

अंबि०---कहाँ ? नहीं तो | अंबालिका, तूने इसमें कुछ सोचनेकी . 
चात पाई ! 

अंबालि०---कहाँं ! कुछ समझमें तो नहीं आता। 

सत्य ०---तुम लोग अपने मनमें अपने अपने पोतोंके जीतनेकी 
कामना नहीं करतीं १ 

अंबिका और अंबालिका---कहाँ ! याद तो नहीं आता | 

 सत्य०---अच्छा | अब तो तुम्हारी समझमें आया कि तुम्हारे 

पोतोंमें भयानक युद्ध हो रहा है । 

दोनों---हाँ समझमें आया । 

सत्य ०---इस युद्धमें तुम किस पक्षकी जीत चाहती हो £ 

दोनों--दोनों पक्षकी | 

' सत्य०--दुर ! दोनों पक्षकी कहीं जीत हो सकती है 

अंबि०---क्यों नहीं होगी ?! 

अंबालि०----बताओ ? 

सत्य ०---इस युद्धमें या तो पाण्डब निर्मल हो जायँगे या कोरब। 
तुमको इसके लिए कुछ चिन्ता नहीं होती ! 

अंबि०--कहाँ ! तुझे होती है बहन ? 

अंबालि०--बिल्कुल नहीं | 

अबि०---जो होना है वह होगा |--क्यों बहन 


श्द्द भीष्म-- [ दूसरा 
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अंबालि०---सोच करके, चिन्ता करके, क्‍या होगा |--कयों 
बहन |. 

सत्य ०---शायद दोनों कुछ चिमूल हो जायँगे । 

अंबि०---यह भी हो सकता है |---क्‍्यों बहन ! 

अंबालि ०---क्‍यों नहीं । 

सत्य ०---और मृत्युके सहचर कृष्णवर्ण प्रेत अपने लंबे पेरोंस इस 
रणभूमिकी दुर्गन्‍्ध-दूषित वायुमें विचरण करेंगे | 

अंबि०--समझमें नहीं आया |--बहन, तूने कुछ समझा £ 

अबालि ०---कुछ नहीं ! बहुत अधिक कठिन संस्क्ृतमें कहा है | 

सत्य ०---मगर तुम दोनों अपने मनमें किस पक्षकी जय चाहती 
हो ! । 

अंबि०--दोनों पक्षोंकी जीत नहीं होती ! 

सत्य ०--ना | एक ही पक्षकी जीत होती है। 

अंबालि०---बाजी बराबर नहीं रहती 

सत्य ७---ना | 

अंबि०---तो अंबालिकाके पोतोंकी जय हो । 

सत्य ०--यह क्या | अगर पाण्डवकुछका विनाश हुआ--- 

अम्बि०--तो अम्बालिका रोवेगी | 

अम्बालि०--हिश ! 

सत्य०---और अगर इस युद्धमें कौरब-कुलका विनाश हुआ-- 

अम्बालि ०---तो आंबिका रोवेगी । 

अम्बि०---जाने दो, इससे क्‍या आता जाता है। 

सत्य ०---और---और अगर दोनों कुोंका विनाश हुआ--- 


दृश्य । ] पाँच अंक । १६७ 
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अम्बि०---मा, जीवनके बुरे पहछू पर ही विचार करके क्यों दृथा 
कष्ट पा रही हो ! 

अम्बालि ०---जब रोना होगा, रोया जायगा | इसके लिए अभी- 
से चिन्ता क्‍यों करती हो ! 

अम्बि०---संसारमें दुःख तुम्हें पकड़नेके लिए धूम रहा है। उसे 
धोखा दो---उससे बचो । 

अम्बालि०---बस, धोखा दो । 

अम्बि०---और अगर दुःख तुम्हारे ऊपर आकर गिर पड़े-- 

अम्बालि०--तो उसे हँसकर उड़ा दो | 

अंबि०---जहाँ तक होसके-..- 

अंबालि०---बस । 

अंबि०---बह देख बहन, कबूतरोंका एक झुंड उड़ा जा रहा है 
-“देख-देख-देख ! 

अंबालि ०---वाह वाह ! ( दोनोंका प्रस्थान। ) 

सत्य ०---यह हृदयका सुन्दर अनन्त योवन व्याधिकी टठेढ़ी भोंहोंको 
नहीं डरता---उसे बन्दी बना लेता है, बुढ़ापेकी छूठटसे सुलह कर लेता 
है, भयको खुला देता है, बिश्वमें एक आनन्दमय संगीत व्याप्त कर देता 
है |---इसके आगे यह अनन्त यौबन क्‍या चीज है !---न झुकी हुई 
पीठ, अशिथिल शरीर, सुबह दाँत, न पके हुए बाल--कक्‍्या करेंगे, 
जब यह हृदय ही मसानकी तरह निरानन्द हो रहा है |--बड़ा अच्छा 
वर दिया था ऋषिवर ! जो विषधर सर्पकी तरह मुझे घेरे हुए है । 
अपना वर फेर लो ऋषिवर ! मुझे इस अनन्त यौवनके कारागारसे छुठ- 
कारा दे दो | यह अन्तःसाररहित जीणे रम्य महल---टूट कर गिर जाय, 
चूरचूर हो जाय । रूपका यह व्यंग्य अभिनय समाप्त कर दो | (प्रस्थान ।) 





१६८ भीष्म--- [ तीसरा 
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तीसरा दृश्य । 
[ कृष्ण अकेले खड़े गा रहे हैं । ] 
गजल । 
क्यों आज आती याद इन्दावन-निकुंज-बहारकी । 
निजन किनारे फिर वही बातें हैं क्यों सुख-प्यारकी ॥ 
यमुना किनारे वह हवा खाना टहलना दर घड़ी । * 
होना मगन वह फूलगंधोंमें ग्धावट हारकी ॥ 
शुभ शरदकी शुचि चॉदनीमें चुपके तऋना राह वह । 
रक्‍खी अधर पर बाँसुरी, भीतर हँसी वह प्यारकी ॥ 
वह नील चल जलराद्षिका कलरव कालिंदी कूलमें । 
वह ग्वालबालों संग लीला ललित बालविद्ाारकी ॥ 


वह सब करूँ में आज अनुभव-दूर पर ज्यों सुन पड़े । 
वह किसीके नूपुरोंकी धुनि और वाणी प्यारकी ॥ 
[ युधिप्ठटिर आदि पाण्डवोंका प्रवेश । ] 
कृष्ण---क्यों धमराज ! रातको दलबलसहित मेरे पास आकर क्‍यों 
उपस्थित हुए हो ? आप भी नहीं सोओगे---और, और किसीको न 
सोने दोगे । 
युधि ०---तुम सो रहे थे क्‍या वासुदेव ! 
कष्ण---माद्धम नहीं, सो रहा था या नहीं !--लेकिन स्त्रप्त देख 
रहा था। कैसा मधुर स्वप्त था |-उचट गया |-खैर जाने दो | माछम 
पड़ता है, कोई नई खबर जरूर है । 
युधि०---खबर कोई नहीं है । 
कृष्ण---तो फिर ! 
युधि ०---एक सलाह करने जाया हूँ । 
कृष्ण--रातको ! 


दृश्य। ] पाॉँचवोँ अंक । श्द् 


वि 





युधि०---आपका उपदेश चाहता हूँ । 

क्ृष्ण---उपदेश चाहते हो |---क्रिस बारेमें ? उपदेश मैं खूब दे 
सकता हूँ । 

युधि ०--+अकेले पितामह भीष्मके हाथसे सारी पाण्डवपक्षकी सेना 
नष्ट हुईं जा रही है वासुदेव ! 

कऋष्ण---यह तुम्हारा कहना तो सच है कि पाण्डवपक्षकी सेना 
नित्य कम होती चली जा रही है। 

युधि ०---इस युद्धमें हम लछोगोंके जीतनेकी आशा नहीं है । 

कृष्ण---इस समयकी दशा देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है। 

भीम---अन्तको तुम भी यह बात कहते हो वासुदेव ! 

कृष्ण---कह्ट न तो क्‍या करूँ | तुम तो बड़े भारी वीर हो न ! 
तुम्हारी गदा कहाँ है! क्‍यों, चुप क्‍यों हो ! गदाधर ! दुःशासनका रक्त 
नहीं पियोगे ? पियो ।--और अर्जुन ! तुम तो खाण्डव-दाह करा 
चुके हो | विराटके यहाँ युद्धमें सबको हरा चुके हो | और भी न 
जाने कया क्‍या कर चुके हो । तुम्हारा गाण्डीव धनुष क्‍या सो रहा है! 

भीम----इस समय इस तरहकी हँसी अच्छी नहीं लगती वाघुदेव । 

कृष्ण---कामकी दिल्ल॒ंगी हर समय नहीं सूझती भैया |-क्यों भाई 
नकुछ और सहदेव, एक कोनेमें बैठे आँखें फाइफाडकर मेरी ओर 
क्या ताक रहे हो | 

युधि०---अब इसका उपाय क्‍या है ? मित्र बताओ | क्‍या करना 
चाहिए---उपदेश दो ! 

कृष्ण---वही तो सोच रहा हूँ |---सहदेव मेरी बाँसरी तो दो । 

युधि ०---बॉसरीका क्या करोगे ! 

कृष्ण---बहुत दिनोंसे बजाई नहीं | जरा ले आओ | 


१७० भीष्म-- [ तीसरा 


युधि ०---सो इस समय--- 
कृष्ण---जरा मनको स्थिर करने दो । 
( कृष्ण वंशी लेकर जरा बजाते हैं । ) 

नकुल --आपने तो बाँसरी बजाना शुरू कर दिया । 

सहदेव-- इस मामलेके साथ बॉसरी बजानेका तो कोई सम्बन्ध 
नहीं देख पड़ता । 

कृष्ण---.( वंशी रखकर गरभीर भावसे । ) युधिष्ठटिर | भीष्मके जीते 
रहते तो इस पक्षके जीतनेकी आशा नहीं को जा सकती । तो में 
द्वारकापुरीको लौट जाऊँ। 

सहदेव--बाह भेया और क्‍या ! लड़ाई ठनवाकर फिर खिसक 
जानेकी तैयारी ! 

नकुक---इसीको कहते हैं--पेड़ पर चढ़ा कर सीढ़ी हटा लेना। 

युधि०---कृष्ण ! इस धोर विपत्तिमें हमें एक तुम्हारा ही भरोसा है। 

कृष्ण--मैं क्या करूँ ? में तो प्रतिज्ञा कर आया हूँ कि इस 
युद्धमें शब्न-प्रहण नहीं करूँगा । मेरी सब नारायणी सेना शरत्रुओंके 
पक्षम है । और अजुन मन लगाकर युद्ध नहीं करते । में कया करूँ ? 

युधि०---अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं करते £ 

कृष्ण---नहीं । युद्धभूमिमें मेंने केबल सारथिका काम करनेका 
वादा किया है। लेकिन में उससे बहुत अधिक काम करता हूँ । 

भीम---क््या करते हों ?ः खाक करते हो । 

कृष्ण---नहीं करता ! युद्धके प्रारंभमें युद्धभूमिमें मैंने तीन घंटे तक 
अजुनको करत्तव्यका उपदेश किया है,---यद्यपि उपदेश देनेका कोई ठह- 
राव नहीं था। लेकिन उतना सब उपदेश बेकार ही गया। अजुनमें जेसे 
जान ही नहीं है--जैसे हाथ-पैर ठंडे हो रहे हैं | बाण मारते हैं-..-और 


दृश्यन ] पाँचवों अंक । १७१ 


साथ ही साथ अफीमर्चाके ऐसी जैँभाइयाँ लेते हैं | नहीं तो अगर 
अजुन जी लगाकर युद्ध करें--देवराजसे अज्लशिक्षा और शंकरसे- 
पाशुपत अज्न पनिवाले, शल्लशिक्षाके ब्रह्मचारी अर्जुन अगर घ्यान दें 
--तों जय हाथमें है |---लेकिन वे अगर युद्धक्षेत्रम बाहुयुद्ध छोड़- 
कर वाग्युद्ध करें, तो भाई मुझे ब्रिदा कर दो | 

युधि०---अजुन ! भाई [! तुम जी लगाकर युद्ध नहीं करते ! 

अर्जुन--मैं क्‍या करूँ दादा ? भाई-बन्धु-गुरुजनोंके मारनेको मेरा 
हाथ ही नहीं उठता, हृदय विषादसे शिथिल हो जाता है । में क्या: 
करूँ दादा | 

कृष्ण---हाथ चलाओ | हृदयको दृढ़ करो । 

युधि ०----( कातर भावसे ) अजुन --- 

क्ृष्ण---और अर्जुन ही क्या करें ! युद्धके प्रारंभमें तुमने ही तक 
करके इनके उत्साहको ठंडा कर दिया ! जातिवघध---जातिवघध चिल्ला- : 
कर नाकमें दम कर दिया ! जिसे जो मिलना चाहिए, जिसके प्रति 
जिसका जो कर्तव्य है, में बता दूँगा । विचार करनेवाले तुम छोग 
कोन हो ? अजुन अगर मन पर घरें तो भीष्म-बघ तो बहुत ही सहज 
साधारण बात है। 

अर्जुन--भीष्म पितामह तो इच्छा-मृत्यु हैं| बिना उनकी इच्छाके 
उनकी मृत्यु ही नहीं हो सकती । 

क्रष्ण--.तो फिर बस ! मजेमें नींदके खरोटे छो |--बहस मत 
करो अज्जुन | अपना कत्तेब्य करो---क्षत्रियके घमंका पाछन करो ।. 
और सब भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ । 

युधि०---( अनुनयके स्वरमें ) अर्जुन |--- 

अर्जुन---अच्छा दादा | वही करूँगा | 
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कृष्ण---भीष्मकी इच्छा-म्र॒त्युका बंदोबस्त में करता हूँ ।आओ 
युधिष्टिर | तुम्हें एक काम करना होगा--अच्छा क्‍या करना होगा, 
सो फिर भें तुमको बताऊँगा | इस समय तुम सब लोग जाओ ) 
- कृष्णके सिवा सबका प्रस्थान | ) 
( कृष्ण फिर वंशी बजाने लगते हैं । ) 
[ व्यासका प्रवेश । ] 
कृष्ण--कौन ! ऋषिवर व्यास है !--चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 
व्यास---तुम धन्य हो ! परमेश्वर |! कौन किसके चरणोंमें प्रणाम 
करता है ? प्रभो | तुम्हारी लीलाकों समझना कठिन है। 
कृष्ण--.( प्रणाम करते हैं । ) 
व्यास---प्रतारणा ! प्रतारणा ! नित्य प्रतारणा ! देव नारायण ! 
यह तुम क्‍या करते हो | दूर भविष्यकालमें अगर अबोध मानव 
तुम्हारे पदांकका अनुसरण करेंगे तो यह प्रृथ्वी प्रतारणा-जाल्से ढक 
जायगी । 
कृष्ण---सावधान मनुष्य | तुम ससीम मनुष्य हो, और इंश्वर 
असीम है। दोनोंका धर्म भिन्न मिन्न है| मनुष्य, तुम क्‍या जानते हो 
के में विश्वमें मनुष्य-पतंग-कीट आदिकी कितनी हत्याएँ करता हूँ ! 
बकरी मनुष्योंका आहार है, मेंढक सपपंका भोजन है, काॉडिे-पतंगे 
छिपकली आदिके भक्ष्य हैं| जीव ही 'जीवका जीवन है | इस ब्रह्मा- 
ण्डमें आत्मरक्षाके लिए नित्य घोर संग्राम चल रहा है |--यही इश्व- 
 रका कार्य है। 
व्यास--क्यों ! 
कृष्ण---सावधान ! वह महान्‌ उद्देश्य मनुष्यके लिए दुर्बोध्य है- 
मनुष्य उसे नहीं समझ सकता | 
व्यास---मनुष्य क्या उससे बाहर है ! 


दृश्य । ] पाँचयों अंक । १७३ 


इक 





कृष्ण---कभी नहीं । व्यास, इस महासंग्राममें अकेला मनुष्य ही 
स्वॉर्थत्याग करनेमें समर्थ है। उसके बाहर स्वार्थका पसार है---बाहरके 
साथ बाहर युद्ध चछा करता है। किन्तु भीतर और एक युद्ध मैंने चछा 
. शक्खा है--वह अपनी प्रव्वत्तिके साथ अपनी ही प्रबृत्तिका युद्ध है। 
ब्रह्माण्डमें सब कुछ में ही हूँ; उसका सारांश मनुष्य है। इस दूधका 
घी मनुष्य है; इस पेड़का सुकुमार फ़ूल मनुष्य है । व्यास | यह सृष्टि 
मेरी है। मनुष्य अगर यथार्थ मनुष्य हो, तो वह ईश्वरसे भी बढ़ा हो 
सकता है । 

व्यास---यह कैसे नारायण ! ईश्वरसे बड़ा मनुष्य होसकता है !!! 

कृष्ण---निश्चय हो सकता है; वह मनुष्य अगर यथांथ मनुष्य हो। 

व्यास---यह क्या कृष्णचन्द्र ! तुम्हारी आँखोंमें आँसू और होठों- 
पर हँसी है । द 

क्ष्ण---सुनोगे महर्षि व्यास, बाँसरी बजाऊँ;? ( वंज्ी बजाते हैं। ). 


चौथा दृश्य । 

स्थान--कुरुक्षेत्र । 

खसमसय--ाात | 

[ अकेले भीष्म खड़े हैं । ] 

भीष्म---यह शून्य जीवन अब अच्छा नहीं छगता। दिनों दिन 
आयु क्षीण होती चली आरही है। सहचर, बन्घु, अनुचर आदिको 
एक एक करके समयसमुद्रके जलमें डूबते देखा है। और मैं समयके 
प्रबाहमें शिथिरुताके बोझसे दबे हुए, विगतबैमव, शीणे “अन्त ! को लिये 
बह रहा हूँ |---जीवनके कार्मोकी रंगभूमि पर धीरे धीरे अम्धकार 
फैलता चला आ रहा है | ब्फसे ढके हुए हिमाचलके समान जीबनके 


-१७७ भीष्म- [ चोथा 





“शिखर पर खड़े होकर अतीतकालके शिखरकी उपत्यका-भूमिको देख 
'रहा हूँ |--यह रूखा शून्य जीवन अब अच्छा नहीं छगता । 
[ गान्धारी ओर ढुन्तीका प्रवेश । ] 
भीष्म---कोन ? कुन्ती ! 
क्‍ ( दोनों प्रणाम करती हैं । ) 
भीष्म---क्या खबर है कुन्ती ! पाण्डबोंकी कुशल तो है ! 
कुन्ती---यथासंभव कुशल है । किन्तु आज मेरे पुत्र उत्साह-हीन, 
'भयसे बव्याकुल, म्रियमाण, निर्जीब हो रहे हैं । 

भीष्म--क्यों बेटी 

कुन्ती---युधिषप्टिरने जयकी आशा छोड़ दी है। बह फिर वनको 
जानेक लिए तैयार है। 

भीष्म---क्‍्यों ? स्वयं श्रीकृष्ण जिसके पक्षमें हैं, उसे काहेका भय 
है कुन्ती ? कितने ही ऋषि-मुनि जिनके चरणकमलछोंका ध्यान करके 
भी जिन्हें नहीं पाते, वे श्रीकृष्ण जिसके स्नेहके बन्धनमें बँंधेहुए हैं, 
उसको जयकी आशा नहीं है ! 

कुन्ती--कैसे जय होगी देव ? इस नव दिनके युद्धमें ही पाण्डब- 
'पक्षकी सेना आधी रह गई है; जो बची है वह भी कातर जज॑र हो 
रही है | यह सेना आपके तीक्ष्ण बांणोंकी चोठके आगे और कितने 
दिन टिक सकेगी ? हम छोग युद्धमें जय नहीं चाहते, फिर वनकों 
जाते हैं । इसीसे मैं बहन गॉधारीसे भेंट करने आई थी । 

भीष्म--किन्तु तुम्हारा पुत्र अर्जुन महावीर है। 

कुन्ती---अर्जुनके ऐसे संसारके सैकड़ों वीर भी अकेले भीष्मके 
बराबर नहीं हो सकते | अकेला अजुन क्‍या कर सकता है ! 


इश्य ।].. . पॉंचवों अंक।. श्ड्५्‌ 


गान्धारी--देव, आप बड़े बुद्धिमान्‌ हें । आप दुर्योधनका पक्ष 
छोड़ दीजिए । 
भीष्म---सो कैसे गान्धारी ! 

: गान्धारी--मैं जानती हूँ, आप कौरवोंके पितामह हैं । लेकिन 
आप पाण्डवोंके भी पितामह हैं | संग्राममें एक पोतेका पक्ष छेकर 
दूसरे पोतेसे शस्त्र युद्ध करना भीष्मको नहीं सोहता। आप दुर्योधनका 
पक्ष छोड़ दीजिए । 

भीष्म----यह मुझसे नहीं हो सकता गान्धारी | दुर्योधन राजा है, 
में प्रजा हूँ | राजाकी विपत्तिके समय रक्षा करना प्रत्येक प्रजाका कर्तव्य है । 
गान्धारी --दुर्योधन राजा नहीं है । दुर्योधन दूसरेका हक छीनने- 
वाला डाकू है। दूसरोंकी सम्पत्ति छौनकर राजा-उपाधि लेकर सिंहा- 
सन पर बैठ जानेसे ही कोई राजा नहीं हो सकता देव ! 
भीष्म--यह क्या कह रही हो गान्धारी । दुर्योधन तुम्हारा बेटा है। 
गान्धारी--हाँ दुर्योधन मेरा बेटा है ।--पिता | आप जानते हैं। 
माताके लिए पुत्र केसी चीज है ? वह उसके शरीरको शक्ति, आँखोंकी 
ज्योति, अन्धेकी लकड़ी, रोगीकी दवा, मरते हुएका रामनाम है | वह 
उसकी जीवन-मरुभूमिका झरना है, संसार-सागर तरनेकी नाव है, इस 
. जन्मका सर्वेस्वर है, दूसरे लोककी आशा है, जन्म-जन्मान्तरकी पुण्य- 
राशि है। वह उसके लिए यन्त्रणाके समय सुखकी नींद है, शोकके 
समय सान्त्वना है, दीनावस्थामें भिक्षा है, निराशाके समय पैये है।--.- 
दुर्योधन मेरा वही बेटा है । किन्तु जब वही बेटा न्याय, सत्य, विवेक 
और धमंके विरुद्ध है, तत्र वह मेरा कोई नहीं है | जब वह बेटा पापके 
सिंहासनपर बैठकर--अन्यायका राजदण्ड हाथमें छेकर, जगत्‌में 
दुर्नीतिके शासनको दृढ़ करता है---तब बह मेरा कोई नहीं है। जब 


१७६ भीष्म-- [ पॉँचवों 
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वह पुत्र राज्यमें अशान्ति, अराजकता, उच्छुखल अत्याचार बढ़ाता है 
तब जी चाहता है---क्या कहूँ पिता---तब जी चाहता है कि मैं 
आत्महत्या कर ढूँ; तब पछतावा आता है कि बचपनमें उसे विष देकर 
मार क्‍यों नहीं डाछा |--पिता ! मैं दुर्योधनकी जननी हूँ, में कहती 
हूँ आप दुर्योधनका साथ छोड़ दीजिए । 

भीष्म---लेकिन गान्धारी ! मैंने उसका अन्न खाया है। 

गान्धारी--इतनी नम्रता ! यह साम्राज्य दुर्योधनका नहीं है, दुर्यो- 
धनके पिताका नहीं है, यह साम्राज्य भीष्मका है--दुर्योधनका अन्न 
आपने खाया है? ना, दुर्योधन ही आजतक आपकी कपासे प्राप्त अन्न 
खाता आ रहा है |---और अगर आपहाका कहना ठीक हो, तो अगर 
अन्नदाता हत्या करनेके लिए कहे तो क्या आप वही करेंगे ! 

भीष्म---यह हत्या है ! 

गान्धारी---हाँ यह हत्या है। और यह एक हत्या नहीं है, यह 
हजारों हतद्याओंका ढेर है। युद्ध नाम देदेनेहीसे क्‍या हत्या हत्या नहीं 
रहेगी महाराज ? पाण्डके पुत्रोंने गुजारेके लिए सिर्फ पाँच गाँव माँगे 
थे | मदान्ध दुर्योधनने उत्तर दिया कि “ बिना युद्धके सुईकी नोक 
भर भूमि भी नहीं दूँगा । ” ओर उसी द्पपूर्ण स्वेच्छाचारको धर्मवीर 
भीष्म अपने बाहुबलसे प्रचार कर रहे. हैं ! 

भीष्म---गान्धारी | समझता हूँ कि यह अन्याय है | लेकिन विप- 
त्तिके समय में राजाका साथ न छोड़ सकूँगा। भीष्म अपनी जिन्दगी- 
में क्तप्न नहीं बन सकत्ता 

गान्धारी---कुन्ती | बहन [---यह जंगरूका रोना है | भीष्मदेव 
बड़े ही राजभक्त हैं ! कत्तेब्यके लिए माता पुत्रको छोड़ सकती है, मगर 
भौष्मदेव राजाको नहीं छोड़ सकते । चलो बहन | (जाना चादइती हैं। ) 


द्य।] पौचवाँ अंक । १७७ 
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भीष्म---ठहरो । 





( दोनों ठहर जाती हैं। » 
भीष्म---ना, जाओ। 
( गान्धारी और कुन्ती चली जाती हैं। भीष्म 
पितामद् वहीं टहलते हैं । ) 


भीष्म--तो फिर वहीं हो।--आत्महत्या करना पाप है। किन्तु मैं 
उस पापको करूँगा---इस धरातल पर धर्म-राज्य स्थापित करनेके लिए 
नरक जाऊँगा | सच बात है [--में अधरममके पक्षमें हूँ।---तथापि --- 
तथापि--राञभक्ति, कृतज्ञता,---दोनोंका पितामह हूँ---बड़ी मुश्किल 
है |---और यह महा अन्याय है कि मैं इच्छा-म्ृत्यु हूँ---किन्तु इस 
तरह अपनी मौत बुलाना कया आत्महत्या नहीं है ? वही हो |--बह 
कौन ! वह छायारूपी कौन है ? 

छाया-मूरर्ति--प्रतिहिसा--- 

भीष्म---प्रातिहिंसा ! 

छा० मू०--भीष्म ! कलरू|तुंम्हारे रुधिरसे मेरी प्रतिहिंसा पूरी होगी। 

भीष्म--कैसे !--कहाँ जाती हो ? मेरी मोतका हाल कहो। कहो | 

- छा० मू०---कल फिर कुरुक्षेत्रकी संमरंभूमिमें मुझे देखोगे । 
9 ९ (गायब हो जाती है। ) 
... भीष्म--मूर्ति जाकर. अन्धकारमें लीन- हो गई । आश्चर्य है! 
अच्छी बात है | अब कुछ दुबधा नहीं है । 

बा [ कोरवोंका प्रवेश । ] 
४ दुर्यो०-“पितामह ! 
._ भीष्म---( चौंककर ) कौन ?--कौरव ? क्‍या खबर है ? 

दुर्यो ०---पितामह ! तुम्हारा पराक्रम धन्य है।. पाण्डव रणभूमि 
छोड़कर भागे जाते हैं| वह उनके भागनेका शोर-गुल सुन पड़ रहा है। 

भी०-१९ 





भीष्म---बेटा ! यह भागनेका शोर-गुरू नहीं है। यह पाण्ड- 
वोंका उल्लासप्ू्ण उत्सव-कोलाहल है । 

दुःशासन---उत्सव-कोलाहल है ! 

भीष्म---वह दसवें दिन रणमें मीष्मके गिरनेकी सूचना दे रहा है ! 

दुर्यी ०---रणमें भीष्मका गिरना ? 

भीष्म--.दुर्योधन ! बेटा | आज आखरी दफा कहता हूँ---रण 
बंद कर दो । अब भी समय है। नहीं तो निश्चय इस युद्धमें कोौरब- 
कुछ निमूल हो जायगा | 

शकुनि---भीष्मका कहना कभी झूठ नहीं होता। 

दुःशा ०--मामा | 

शकुनि---विजय-लक्ष्मी बड़ी ही चंचल है। 

भीष्म--बेटा ! अन्तिम बार कहता हूँ---लड़ाई बंद कर दो । 

दुर्यो ०---कभी नहीं। पितामह ! ये प्राण दे दूँगा; मगर कौरबोंकी 
मयोदा नहीं मिटने दूँगा । 

भीष्म---यह होनी है ! दैवकी इच्छा है |--में साधारण मनुष्य 
क्या कर सकता हूँ ! में दूर भविष्यमें देख रहा हूँ कि जो शआ्रातृ- 
द्रोहकी आग आज कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें जडी है वह किसी समय 
सारे भारतकों छा लेगी और रावणकी चिताके समान युग-युग तक, 
अनन्त समय तक, जलती रहेगी | यह निश्चय जानो | 

शकुनि--भीष्मका कहा कभी झूठा नहीं होता । 

भीष्म---अपने घर छौट जाओ | सुखसे जाकर सोओ | 

( कौरबोंका सिर झुकाये हुए उदासभावसे प्रस्थान । ) 

भीष्म---मैं कुछ दिनसे अपने आसपास मौतकी छाया देखता हूँ। 
जाज वह द्वारपर आकर उपाध्यित हुई थी। उसकी गंभीर आह्वान- 
वाणी मेने सुनी है | 


हद्य । ] पॉचयों! भंक । १७९ 
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( व्यासके साथ श्रीकृष्णका प्रवेश । ) 
कृष्ण--भीष्म ! 


भीष्म--यह क्या | वासुदेव | चरणोंमें प्रणाम करता हैँ |--- 
ऋषिवर | चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 


व्यास--स्वस्ति 

कृष्ण---समझे, में तुम्हारे पड़ावमें क्‍यों इतनी रातको आया हैँ 
भीष्म | 

भीष्म---समझ गया देव | तुम छीछामय अन्तयोमी भगवान्‌ हो। 


आशीावोद दो कि यह आत्महत्याका पाप तुम्हारी इच्छासे धो जाय । 


क्ृष्ण---आँख उठाकर देखो व्यास | क्या कभी और देखा है £-- 
इतना बड़ा त्याग ! ऐसा निःस्वार्थे जीवन ! 

व्यास--देवब्त ! देवत्रत | यह भी क्‍या संभव है | धन्य माई, 
तुम धन्य हो ! में व्यास भी धन्य हूँ---जो तुम्हारा गुरु हूँ। देवब्रत, 
आज शिष्यके आगे गुरुको हार माननी पड़ी | 

क्ृष्ण---मैंने कहा था व्यास---मनुष्य ईश्वरसे भी बड़ा है---अगर 
वह मनुष्य हो |--भीष्म ! में निविकार हूँ ! मगर इधर देखो, तो भी 
मेरी आँखोंमें ऑसू भर आये हैं |---भक्त ! पुरुषोत्तम | पुण्यछोक ! 
महाभाग ! योगी | वीरबर ! त्यागके आद शे | तुम्हें पाप स्पशे करेगा ! 
उसकी मजाल है /--देखो, बह पाप तुम्हारी महिमासे तुम्हारे पैरोंके 
तले पड़ा हुआ गला जा रहा है | 
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पाँचयाँ हृइय | 
स्थान--रणभूमिका मैदान । 
समय--प्रदो षकाल। 
[ कृष्ण, अर्जुन, और द्विखण्डी | ] 

कष्ण--क्या देखते हो अर्जुन ! समरभूमिमें विस्मयसे अवाक्‌ 
होकर क्यों खड़े हुए हो | रथ पर चढ़ो बीर | युद्ध करो | 

अर्जुन---कैसा आश्चर्य है कृष्ण ! यह देखते हो वासुदेव--- 

क्ष्ण---क्या अजुन ? 

अ्जुन---ऐसा युद्ध तुमने क्या कभी देखा है वासुदेव ? वह देखो 
भौष्मके धनुषसे छूटे हुए बाणोंने प्रढयके बादलोंके समान आकर 
सूयंके किरणजालकों ढक लिया है | वह देखो, बिजलीके समान 
तरवारकी चमक देख पड़ती है। अकेले भीष्म सौं भीष्मके समान 
युद्ध कर रहे हैं---शत्रुओंके हृदयमें वजसदश बाण मार रहे हैं । चारों 
ओरसे हजारों योद्धा आकर उनको घेरते हैं--लाकिन पल भरमें 
भष्मिके बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर सब पृथ्वीतल पर गिर पड़ते हैं। 
वे अनेक जुझाऊ बाजे बज रहे हैं, रणका कोछाहल छा रहा है, 
गृत्युका आत्तनाद उठ रहा है--साथ ही घोड़ोंका हिनहिनाना और 
हाथेयोंकी चिंघार सुन पड़ रही है लेकिन भीष्मके धनुषकी टंकार 
सब शब्दोंके ऊपर गूँज रही है। भीष्मको भी मैंने कभी ऐसा युद्ध 
करते नहीं देखा | द 

अप्ण--सचमुच यह बड़ा आश्चर्य देख पड़ रहा है अर्जुन ! 

अजुन---बह देखो, पाण्डवोंकी सेना भाग रही है | उसके पाछि: 
अकेले भीष्म, मेघके पीछे उन्मत्त वायुके समान, अपना रथ दौड़ाते 
जा रहे हैं। उत्साहसे उनकी छाती फ़ूलकर दूनी हो रही है, दृढ मुइठसि धनुष 


दृश्य । ] पॉचर्यों अंक । १८१ 
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पकड़े हुए हैं, पैर जमाये हुए हैं, इद्ध शरीरमें तेजीके साथ पसीना बह 
रहा है, होठसे होठ चबा रहे हैं---उनमें मृत्युका प्रत्यक्ष रूप दिखाई 
पड़ रहा है, आँखोंमें प्रठझयकी ज्वाला झलक रही है |--ये इृद्ध 
भीष्म हैं--या साक्षात्‌ वज्ञपाणि इन्द्र हैं! धन्य पितामह | धन्य 
भीष्म ! धन्य वीर ! ऐसा युद्ध--कैसा उल्लास है ! जान पड़ता है, 
आजमके भीष्म पहलेके भीष्मसे भी विक्रममें बढ़ गये हैं । 

नेपध्यमें-भागो | भागो ! 

। [ धनुष्य-बाण द्वाथमें लिये युधिष्ठिरका प्रवेश । ] 

युधि०---अजुन ! तुम यहाँ खड़े हो ! 

क्रष्ण---कुछ कहो मत--अज्जुन समरके दृश्यको बहुत अच्छी 
तरह देख रहे हैं ! 

युधि०---अज्ुन ! अज़ुन ! 

अर्जुन---( चोंककर ) दादा ! 

युधि०---यहाँ किस लिए खड़े हो ! 

अजुन---दमभर विश्राम करनेके लिए | 

युधि०---इधर पाण्डवोकी सेनाका संहार हुआ जा रहा है ! 

नेपथ्यमें---भागो भागो ! 

युधि०---वह आत्तेनाद सुनो |---उधर देखो, वीर भीष्म पितामह 
रथके पहियोंकी धरघराहटसे शतत्रुओंके हृदय कैंपाते हुए विजयके उल्ला- 
ससे बिजलीकी तरह इधर ही आरोे हैं । अर्जुन ! युद्धके लिए आगे बढ़ो। 

अर्जुन---अभी युद्ध करने जाता हूँ | कोई डर नहीं है। . 

कृष्ण---आँखें ख़ुलीं अर्जुन 

अजुन---तो फिर आज भीष्म और अजुनके महासमरसे प्ररुय 
होगा । सारथि, रथ, चछाओ | 
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कृष्ण---शिखण्डी ! तुम अजुनके आगे रहना ! 
टद्य परिवतेन । 
स्थान--युद्ध भूमिका एक हिस्सा । 
[ युद्धके वेषमें भीष्म उपस्थित हैं । ] 
भीष्म--ये तो शिखण्डीके बाण नहीं हैं |--ये तो अर्ज़ुनके बाण 
हैं जो मेरे हृदयमें वज्के समान लगते हैं |--अज्जैन, जितने बाण 
मारे जा सकें, मारो । मैं अपनी छाती खोले खड़ा हूँ | बस आज सब 
समाप्त है |---सारथि, रथ चलाकर समरभूमिके बीचमें ले चलो | भीष्म 
सबके सामने ही युद्धभूमिमें गिरेगे । सब जगत्‌ देखे । 


छठा द्श्य | 
स्थान--कौरवोंका अन्तःपुर । 
सम्नय«>«सनन्‍्ध्याकाल । 
[ अंबिका और अंबालिका टहलू टहल कर बातें कर रही हैं। ] 
अंबि०---यह दस दिनसे बराबर लगातार युद्ध हो रहा है--- 
तो भी विजय-लक्ष्मी चुप-चाप अलग बेठी है ! 
अंबालि०--जान पड़ता है, सो रही है । 
-अंबि०--सपना देख रही है । 
अंबालि०---खरोटे ले रही है । 
अंबि०---भीष्म युद्ध कर रहे हैं ? 
अंबालि०---और नहीं तो क्‍या कर रहे हैं ! 
अंबि०---दस दिनसे लगातार युद्ध कर रहे हैं ! 


दृश्य । ] पॉचवों अंक । १८३ 
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अंबालि०---लगातार युद्ध कर रहे हैं । 

अंबि०---इन बूढ़े बाबाकों अमर पाकर ये छोग उनसे बहुत ही 
अधिक काम करा रहे हैं । 

अंबालि०---* अमर पाकर ? कैसे ! भीष्म क्‍या अमर हैं ! 

अंबि०---अमर तो हैं ही ! 

अंबालि०--या इच्छा-समृत्यु हैं ? 

अंबि०--एक ही बात है। इच्छा करके कौन मरना चाहता है ! 

अंबालि०---सच दीदी, इच्छा करके कौन इस दुनियाकों छोड़ना 
चाहता है ?--यह दुनिया ऐसी ही मनोहर है ! 

[ विह्ल भावसे गान्धारीका प्रवेश । उनके बाल और वच्ल अस्तब्यस्त 

हो रहे हैं। ] 

गान्धारी--सुना मा ! 

अंबिका ओर अंबालिका--कक्‍्या बहू ! 

गान्धारी---इस दारुण समरमें आज भीष्मका पतन हो गया | 

( अंबा और अंबालिका पत्थरकी मूर्तिकी तरह खड़ी रहती हैं । » 

गान्धारी--क्यों मा | चुप क्‍यों रह गई | एकटक मेरी ओर ताक 
. रही हो |--जैसे दो पत्थरकी मूत्तियाँ हों |---रोती नहीं हो मा ? अरे 
तुम चिल्लाकर रोओ--तुम्हारे साथ में भी रोऊँ। मुझे रुआई नहीं 
- आती ! जैसे कोई गला दबाये हुए है ! रोओ मा ! 

अंब्रिका---गान्धारी--- 

गान्धारी---क्या |---एक क्‍यों गईं | कहो | रोओ | क्‍या हो गया 
--समझती हो |--फिर भी नहीं रोतीं मा | ( अंबालिकासे ) क्‍या! 
केवल होठ हिला रही हो ! क्या कहती हो ? ओर भी चिल्लाकर और 
भी चिल्लाकर ! इस प्रठ्यकी आँधीमें में कुछ नहीं सुन पाती । और 
भी चिल्लाकर--और भी चिलाकर ! 
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अंबालि०---भीष्मका पतन होगया ? प्रथ्वी पर भीष्म नहीं हैं ? 

गान्धारी--हैं---युद्धमें शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म उत्तरायण सूर्य- 
की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी तक मृत्यु उन्हें स्पश करनेका साहस 
नहीं कर सकी है ! दूर खड़ी हुई है | लेकिन उसके बाद क्या होगा : 

अंबालि०---उसके बाद क्‍या होगा ! 

गान्धारी---नहीं जानती । भीष्मकी मझृत्युके बाद क्‍या होगा सो 
नहीं जानती । यह आकाश क्‍या इसी तरह नीछा बना रहेगा ! 
हवा क्‍या इसी तरह चलेगी ? मनुष्य चलते-फिरते रहेंगे, बातचीत 
करेंगे ! और हम [|--हम जीती रहेंगी ! 

अंबि०---क्या हुआ बहन ! 

अंबालि०---क्या हुआ दीदी ! 


. गान्धारी--देव, तुमने यह सुदीर्घ शुष्क शून्य जीवन ओरोंहीके 
लिए धारण किया--और आज मेरे भी तो औरोंके लिए | इतना महान्‌ 
जीवन, इतनी ममता, इतनी शक्ति---सब औरोंहीके लिए. ] और अपने 
लिए केवल अक्षय कीर्ति ! 

अंबि०--यह क्या ! इस दुःखके बोझसे जेसे झुकी जारही हूँ, 
जैसे मिट्टीमें मिली जारही हूँ | कहाँ गया राजार्षिश्रेष्ठ---बह मेरा हर्ष, 
वह दीछि, वह अन्तःकरणका अनन्त यौवन, जिसके बलूसे मैंने पति- 
वियोगके दुःखको हँसते हँसते अपने सिर पर छे लिया था, बुढ़ापे पर 
अबतक अपना दबाव रक्‍खे हुए थी---सो सब कहाँ गया [--बहन ! 

अंबालि०---कभी मैं रोई नहीं | इसौसे वह दुःखकी रुकी हुई 


बहिया आज राह पाकर उमड़ पडी है और जैसे हृदयको चूरचूर 
करके बहाये लिये जा रही है दीदी |-- 


इृश्य । ] पॉँचवों अंक । १८५ 
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अंबि०---रो, चिल्ला चिल्लाकर रो | दुःख आँसू बनकर बह जाय-.- 
हमारा चिह्लाकर रोना सत्र ब्याप्त हो पड़े | 

गान्धारी--वह कौन है ! 

[ बृद्धावस्थाके रूपमें सत्यवतीका प्रवेश । ] 

सत्य ०---अरे | तुम छोग अभी जीती हो ! 

गान्धारी---ये छो, देवी सत्यवती भी आगई |---यह क्या ! घड़ी 
भरमें ही बुढ़ापेने घेर लिया |--बह अनन्त यौवना--- 

सत्य ०--कहाँ ! कोई नहीं है ! 

अंबि०--हम हैं यहाँ मा ! 

सत्य ०---अंबालिका ! 

अंबालि०---हाँ मा, में भी हूँ । 

सत्य०--कहाँ, में तो नहीं देख पाती । 

गान्णरी---यह क्या | अन्धी भी हो गई ! 

सत्य ०---अंबिका | अंबालिका ! कहाँ हैं दोनों ! 

दोनों--हम यहीं हैं मा ! 

सत्य ०---हाँ, मा कहकर पुकारों | मा कहकर पुकारों | ( अपनी 
छाती पर द्वाथ रखकर ) इसी जगह |--इसी जगह--पुकारों |--मा 
कहकर पुकारो | जेसे उसने पुकारा था। उसने मुझे एक दिन मा 
कहकर पुकारा था। उसके बाद--- 
: अंबि०---( गान्धारीसे ) बहू, माको समझाकर धीरज दो | 

गान्धारी---आज सभीकी एक दशा है। कौन किसे समझावे--- : 
कोन किसे धीरज दे ! 

सत्य ०---आओ बेटियो, मेरी गोदमें आओ | छार्तासे छय जाओ ! 
-एम कहाँ हो / देख नहीं पाती |--छार्तासे छय जाओ | (रोकर) 
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छातीसे लग जाओ बेटियो ! तुम्हें छातीसे लगाकर सो रहूँ। (दोनोंको 
छातीसे लगाकर ) कहाँ ! ठंडक तो नहीं पड़ती । जली जाती हूँ ! जी 
जाती हूँ |--ओः ! 
गान्धारी--मा ! 
सत्य०---कौन गान्धारी | तू अभी है ? जीती है ? अच्छा हुआ | 
आ, हम सब एक साथ चिल्ला चिल्ला कर रोबे | एक साथ--एक. 
स्वससे रोबें | ( स्वरसे ) 
तज थियेटर । 
मेरा तो था वो सब जगत, मेरा तो था हृदय वही । 
आँसू था आँखका वही, मुँहकी भी था वही हँसी ॥ 
जीकी जलन भी था वही, वह था गछेका हार भी । 
वह मेरा अंधकार था, वह था विचित्र चाँदनी ॥ 
वह मेरा दुखका था मरण, वह मेरा सुखका गान था । 
वह मेरी रातकी खुबह, था मेरा अन्त भी वही ॥ 
इस लोककी था जिन्दगी, उस पारका सहारा भी । 
वह मेरा द्वाह्यकार था, वह था विजयकी दुंदुभी ॥ 
--बेटा । मेरे प्राणाधिक पुत्र ! 
( गान्धारीको लिपटाकर मूर्िछत हो जाती है। ) 
अंबिका और अंबालिका--मा ! मा ! 
गान्धारी--सितारका तार टूठ गया--झ्ृत्यु हो गई । 
अंबिका और अंबालिका--मूृत्यु हो गई। 
गान्धारी---हैं, मृत्यु हो गई । 
( अंबालिका और अंबिका परल्पर एक दूसरेकी ओर ताकने लगती हैं । ) 


दृश्य । ] पॉँचवों| अंक । १८७- 


सॉतवों दृश्य । 
स्थान---युद्धभूमिका एक हिस्सा । 
खसम्रय--प्रातःकाल | 
( भजुंन और शिखण्डी जारहे हैं । ) 


शिखंडी---युद्धमें भीष्मका पतन हो गया | फिर तुम अजुन, इतने- 
विकल क्‍यों हो रहे हो ? जेसे कोई मोहको प्रा्त हो उस तरह तुम 
चल रहे हो--पैर रखते कहीं हो, पड़ते कहीं हैं ! 

अज्जुन---शिखंडी | मेरा हृदय बहुत ही दुबेल हो रहा है। कानोंमें 
वे ही टूटे-फूटे शब्द अबतक गज रहे हें कि “ क्या किया अर्जुन ! 
जिस छाती पर लेट कर तू सोता था, उसी पर तूने वज्ञ -सद्श बाण कैसे 
मारे ? ” पितामहने-जब वृद्ध पितामहने---अपने हृदयमें पोतेकों तीक्ष्ण 
बाण मारते देखा तब उन्होंने बड़े ही खेद ओर क्षोभसे धनुष-बाण हाथसे 
रख दिये; अपनी छाती खोलकर आगे कर दी | उस समय मैं युद्ध कर- 
नेमें उन्मत्त सा हो रहा था, इसासे इस पर ध्यान नहीं दे सका |-- 
“ अजुनके बाणोंसे निरस्न भीप्मको हत्या हुई ! 
शिखण्डी---कीौन कहता है वीर ? भीष्मका पतन तो मेरे बाणोंसे 
- हुआ है। 

अजुन---शिखण्डी ! जब पहाड़ नीचेसे खोद दिया जाता है, तत्र 
उँगली छगानेसे भी वह नाँचे गिर पड़ता है। 

शिखण्डी---तुम्हारा यह क्षोभ ढथा है| जो होना था वह हुआ | 

अजुन---तुमने देखा नहीं वीर ! आज युद्धमें किस तरह भीष्म 
गिरे ? जेसे ज्योतिकी राशि प्रदाप्त मध्याह-सूर्य आकाशसे गिर पड़े | 
सारा विश्व काँप उठा, सहसा आकाशमें प्रलयकालके ऐसा अन्धकार 
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छा गया । स्त्र्गमें देवोंका हाह्कार मुझे स्पष्ट सुन पड़ा। और-- 
'( रँघे हुए कंठसे ) चलो पितामहके पास चलें। 

शिखंडी---( जाते जाते ) अर्जुन, भीष्मके पतनसे आज मेरे हृदयमें 
ऐसा उल्लास क्यों है ? कोई जैसे मेरे कानमें कह रहा है---“ आज 
'तुम्हारी प्रतिहिसा पृर्ण हुईं ”--यह क्‍या बात है अर्जुन ! 

अर्जुन--झयह क्या वीर : 

शिखण्डी---मैं नहीं जाऊँगा | तुम जाओ अजुन ! 

अजुन--कक्‍यों वीरवार ? 

शिखण्डी--में नहीं जा सकूँगा |--ना, नहीं जा सकूँगा। तुम 
जाओ अजुन ! 





( दोनों अलग अलग दो ओरसे जाते हैं । ) 


आठवों दृश्य । 
स्थान--कुरुक्षेत्र । 
समस्रय--पन्ष्याकाल ॥ 


[ शरशय्यापर भीष्म पड़े दें । सामने विदुर, द्रोण, 
कृपाचाय, कौरव और पाण्डव छड़े हैं। ]' 


द्रोण--पाण्डवो और कोरवों ! पुत्रो | आज प्रकाण्ड हत्याकाण्डकी 
लीला शुरू हो गई । समरमें भीष्मका पतन हो गया | कालके कराल 
कृष्ण-पटल पर रुपिरके अक्षरोंसे पहले भीष्मका नाम लिखो। यह 
कृष्णकराल सूची शीत्र ही प्रूर्ण होगी । 

विदुर--कोई चिन्ता नहीं है । इस काहढ-संग्राममें कौरवपक्षका 
कोई भी मनुष्य जीता नहीं रहेगा | 

कृष्ण ०---भीप्मके पतनने आज इस युद्धके भावी परिणामकी 
'सूचना दे दी । 


दृश्य ।. ] पॉचवयों अंक । १८९. 


यरुधि०--पितामह | बहुत अधिक पीड़ा हो रही है ! 

भीष्म---कुछ भी नहीं ।--दुर्योधन ! 

दुर्यो ०---पितामह ; 

भीप्म---सिर नीचे छटका जा रहा है; तकियेका सहारा दो । 
( दुर्योधन बहुत अच्छी कोमल तकिया लेकर भीष्मके सिरके नीचे रखता है। ). 

भीष्म----( उसे हटाकर हँसते हुए ) भीष्मके लिए यह तकिया [--- 
अजुन | अजुन | 

( अजुन अपना तर्कस भीष्मके सिरके नीचे रखते हैं। ) 

भीष्म---अर्जुन, भीष्मकों पहचानता है (--क्‍यों अजुन ! 

अजुन--( आँखोंमें ऑसू भरकर ) पितामह क्षमा करो ! मेरा सिर 
धूम रहा है; आँखोंके आगे अँधेरा छा रहा है। 

भीप्म--ना ना बेटा, तुम धनंजय हो ! जो में नहीं कर सका,,. 
वही तुमने किया--तुमने अपने करत्तेब्यको पूरा किया है |--दुर्यो- 
धन | जलू---- 

दुर्यो ०--( सोनेके पात्रमें जल लाकर ) जल पियो पितामह | 

भीष्म---यह जल |--अज्जुन | तुम जल दो | 

( अजुन गाण्डीव धनुष्य पर बाण चढ़ाकर परथ्वीमें मारते हैं । पाताल- 
गंगाका जल बाहर निकल कर फुहारेके आकारसे भीध्मके मुखमें गिरता है। ). 

भीष्म---तृत्त हो गया बेटा ! 

[ उदश्लान्त भावसे गान्धारीका प्रवेश । साथमें कुन्ती भी है । ] 

गान्धारी--पिता | पिता | ( परोंमें लिपट जाती है ) कहाँ जाते 
हो भीप्मदेव ---इस संसारको कंगारू करके कहाँ जाते हो ? इस 
दीन मनुष्यलोकमें अन्धकार फेलाकर कहाँ जाते हो ? पिता--जाओ 
मत । मनुष्य-गौरवके :सूये ! कौरबोंके कल्याण ! मेरे पुत्रोंने तुम्हारा 
आश्रय लिया है| देव ] वे इस विपत्तिके सागरके बीच संकटठके. 
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१०० 'मभीषम-- [ आठवों 


तूफानमें तुम्हारा ही मैंह ताक रहे हैं | उन्हें अकेला छोड़ कर कहाँ 
जा रहे हो देव ! 

भीष्म--धीरज धरों बेटी गान्धारी | तुम्हें क्या यों अधीर होना 
सोहता है ?-.तुम्हारे सौ पुत्र हैं | 

गान्धारी--लेकिन ये सौ पुत्र शोक बढ़ानेवाले ही हैं | पिता, तुम 
सदासे कोरवोंके सहायक हो |--ना ना, जाना नहीं । उठो ! धनुष- 
बाण हाथमें छो |--कोरोंके शत्रुओंको भर्म कर दो । 

भीष्म--शोक मत करो | धर्मकी जय हुई है ! गान्धारी ! खुशी 
मनाओ | 

गान्धारी---सच कहते हो पिता ! धर्मकी जय हुई है--कोई 
दुःख नहीं है | विजयके बाजे बजाओ | द्रोणकी बलि दे दो, कर्णकी 
बलि दे दो, दुर्योधेनकी बलि दे दो,--पर धर्मकी जय हो ! पिता 
कोई दुःख नहीं है । 

[ गंगाका प्रवेश । ] 

गंगा--कहँं हो बेटा देवब्रत |---बत्स | देवब्रत ! 

भीष्म---उसी प्रिय परिचित स्वरमें वही बचपनका नाम लेकर--- 
जिस नामसे मेरी माता पुकारती थीं--कोन पुकार रहा है ? 

गंगा--में वही तेरी माता हूँ बेटा । 

भीष्म--चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। ( प्रणाम करना । ) 

भीष्प--पाण्डबो | कोरवों ! प्रणाम करो। (सब श्रणाम करते हैं। ) 

गंगा---इस अन्याययुद्धमें किसने मेरे पुत्रकी छातीमें बाण मारे हैं ! 

कुन्ती---अन्याययुद्धमें नहीं; न्याययुद्धमें पितामहका पतन हुआ है। 

गंगा---ऐसा वीर आजतक तीनों छोकमें नहीं पैदा हुआ, जो 
न्याययुद्धसे मेरे पुत्र॒का वध कर सके | मैंने ऐसे पुत्रकों गर्भमें नहीं 


आशय । ] पॉचयओों अंक | १९१ 


धारण किया, जिसे कोई न्याययुद्धमें मार सके |---मेरे पुत्रका वध कर- 
'नेबाछा कौन है ! बताओ। 

अजुन---( भागे बढ़कर ) वह नराधम में हूँ माता ! 

गंगा--तुम ! तुम क्षुद्र वीर? न्याययुद्धमें तुमने भीष्मको मारा है! 
यह संभव नहीं है ।--मैं यह शाप देती हूँ कि जिसने अन्याययुद्धमें 
मेरे पुत्रके हृदयमें मृत्युवाण मारा है वह भी अपने पुत्रके शोकसे जले | 

भीष्म---यह क्या किया ! यह क्‍या किया !--जननी जाह्नवी ! 
अपना शाप फेर लो । 

अज्ञुन---ना ना, पितामह |--देवि जननी जाह्॒वी, शाप दो। 
जितना चाहो, जितना हों सके, शाप दो | पुत्रशोक तो अत्यन्त तुच्छ 
है । जननी, यह दुःख सौ पुत्रशोकके समान हृदयकों व्यथा पहुँचा 
रहा है कि मैं भीष्मकी हत्या करनेवाला हूँ ! शाप दो, जितना हो 
सके---हुःख दो । इस महान्‌ दुःखके विराट अम्निकुण्डमें में भस्म हो 
जाऊँ---पितामह--- ( कण्ठावरोध हो जाता है। ) 

भीप्म--चैर्य धारण करो बेटा अर्जुन ! किसीने मुझे नहीं मारा । 

मृत्यु मेरी इच्छाके अधीन है |--जननी ! जानेकी आज्ञा दो । 

.... गंगा--जाओ पुरुषसिंह | अपने छोकको जाओ | वत्स देवब्रत, 
प्राणाधिक, तुम देवता थे; तुमने पृथ्वी पर देवोंके समान ही अनासक्त, 
निष्कंलक, दुर्जय, उज्ज्वछ जीवन व्यतीत किया है| जाओ पुत्र | मेरे 


चरणोंकी रज मस्तकर्मे लगाकर यह शुभ यात्रा करो | 
' € गंगाका प्रस्थान । ) 


भीष्म---कौरबो ओर पाण्डवो | रात आगई है | अन्धकार होता 
चढा आ रहा है |--अपने डेरों पर जाओ | खुले हुए युद्धके भेदानमें 
शरशाय्या पर पड़ा हुआ अकेडा में जागूँगा | डेरोंको जाओ |--बेठी 
गान्वारी |--कौरनों पाण्डबरोंसे जानेके लिए कहो । 


१९२ भीष्म-- [ आठवों दृश्य | 


ञ 


उय००२१, 


गान्धारी---कौरवो और पाण्डबों, चलो | 
( भीष्मके पाससे सब चले जाते हैं। अन्धकार 
धना हो आता है। ) 


भीष्म---हे करुणामय ! आज अब तुम दशैन दो! जगत्‌के गुरु 
कृष्णचन्द्र | तुम ही पापियोंके लिए अन्त समयके आश्रय हो । में 
पापी हूँ ! में नराधम हूँ | दर्शन दो ! इस जीवन-मरणके सन्धि- 
स्थलमें, इस भयानक गम्भीर मुद्दत्तमें, इस संकटमें आकर दरशैन दो 
नाथ ! मैं सामने दिगन्तपर्यत विस्तृत असीम समुद्र देख रहा 
हँ---और, उसका गभ्भीर गर्जन-शब्द सुन रहा हूँ | दयामय हरि | 
दर्शन दो--दरशन दो । 

/ [ श्रीक्ृष्णका प्रकट होना । ] 

कृष्ण---मैं यहीं हूँ देवत्रत | कुछ डर नहीं है । 

भीष्म---मेरे प्यारे | दयामय हरि | अन्तको राह दिखाओ--- 
अपने चरणोंकी नावका सहारा दो । 

कृष्ण--हे त्यागी संन्यासी भाौष्म | योगी ! धमेबौर ! वह देखो, 
कालके आकाशभेदी शिखर पर धर्मका प्रकाशप्रूणं मन्दिर विराजमान 
है | वह धूपकी सुगन्ध आ रही है। वह छुनो, शेख बज रहा है। 
त्यागी, वीर | जाओ--कोई चिन्ता नहीं है; किनारे पर नाव तयार है, 
उसपर चढ़कर अपने पुण्यकी ध्रुव ज्योतिसे प्रकाशमान मार्गमें चले 
जाओ | तुम धन्य हो !--तुम्हारी अक्षय कीर्ति संसारमें सदा भक्तिके 
साथ गाई जायगी ! 

( पर्दा गिरता हैं। ) 


